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काव्यकार 


दृश्टिकोण 

आज का युग आलोचना का युग हैं । समाज, धर्म और 
राजनीति की भांति साहित्य की भी श्रच्चाई-बुराई श्राज थुग की 
कसौटी पर कस कर देखी जा रही है। मौलिक साहित्य-एजन की 
अपेज्षा गुण-दोषों की विवेचना अधिक होती है, इसका कारण श्राज 
का बुद्धिवाद है। हिन्दी-साहित्य में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है 
जितना कार्य भालोचना की दिशा में हो रहा दे उतना हिन्दी 
साहित्य की अन्य किसी दिशा में नहीं। यह हिन्दी की समृद्धि की 
सूचना और उसके सीभाग्य के लक्षण हूं । परन्तु श्रालोचना श्राज़् भी 
शास्त्रीय होती है, फिर चाहे वह किसी प्राचीन साहित्य-शाख्री द्वारा 
लिखी गई हो चाहें किसी श्र्वाचीन प्रगतिवादी द्वारा । दोनों के ही 
निश्चित सिद्धांत होते है, जिनसे वह लेखक-विशेष की छृतियों की 
नाप-तोल करता है। ऐसी स्थिति में न तो प्राचीनतावदी थौर न 
आधुनिकवादी, कोई भी लेखक के साथ न्याय नहीं कर पाता । 
परिणाम यह होता है कि हम उचित मूल्यांकन के भ्रभाव में या तो 
श्रतुचित प्रशंसा कर बेठते हैँ या घोर निनन्‍्दा। यदि इसके विपरीत 
लेखक अथवा कबि की आत्मा को अधिक महत्व दिया जाए श्रोर 
उसके प्रति समवेदनात्मक भावना से उसकी कृतियों की छान-बीन 
की जाए तो लेखक और साहित्य दोनों का द्वित-सम्पादन हो सकता 
है। कहना न होगा कि हिन्दी कलाकार? में इसी सिद्धांत का पालन 
किया गया है । ऊपर के आइडम्बर को छोड़ कर, जिसे कला कहा 
जाता है, कलाकार की श्आात्मा के भीतर तक अवेश करने की हमने 


का 


भरसक चेष्टा की है । इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने कला का 
नगण्य समझा है और उस पर विचार ही नहीं किया। नहीं, ऐसा 
करना कलाकार के प्रति अन्याय होता । यही सोचकर हमने कला 
की भी संगति कल्लाकार की आत्मा के साथ ही हृढी है । हां, 
कला, जेसा कि आलोचना में अ्रक्सर होता, है, श्रात्मा से ऊपर 
स्थान नहीं पा सकी है; वह आत्मा के पीछे-पीछे चल्ली है, उंसी प्रकार 
जेसे भाव के पीछे भापा चलती है। युग की मांग है कि आज हस 
आवरणों को चीर कर यथा के निकट पहुँचे और आत्मा के 
प्रकाश में अपने जीवन की मान्यताओं की वास्तविकता-श्रवास्त- 
विकता की परख करें । इस युग को मांग को स्वीकार करके ही हमने 
इस पुस्तक में कलाकारों की आत्मा को छूने का प्रयत्न किया है । 
हम डसमें सफल हुए हैं या नहीं यह तो पाठक ओर विद्वान ही 
बतावंगे । लेकिन इतना अवश्य है कि कलाकारों की क्ृतियों को उनके 
इष्टि-कोण से देखने में हमने कुछ उठा नहीं रखा है । 


दूसरी बात यह है कि हमने प्रत्येक कलाकार को उसकी 
परिस्थितियों के बीच रख कर हो उसके जीवन और साहित्य का 
पारिस्परिक संबंध स्थापित किया है। ऐसा इसलिए किया गया है 
कि साहित्यकार या कलाकार अपनी परिस्थितियों से प्रभावित हुए. 
विना बच नहीं सकता । ये परिस्थितियां ही उसके जीवन की दिशा 
को मोड़ती हैं और जीवन को दिशा के मोड़ ही साहित्य में प्रति- 
बिम्बित होते हैं । परम्परागत साहित्यक, सामाजिक, राजनीतिक 
धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित कलाकार-विशेष का 
जीवन द्वी उसके साहित्य में उस विभिन्नता को जन्म देंता है, जिसे 
हम उसकी विशेषता अथवा मौलकता कह कर पुकारते हैं। उन्हीं 
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परिस्थितियों से कल्लाकार की भावनाएं, कल्पनोएँ और विचार- 
परम्पराएं परिवर्तित होती रहती हैं शौर अपनी परिवतन-शीलता में 
ही वे कलाकार को नित्य नवीन सृष्टि करने के लिये वाध्य करती 
हुई उसकी खजन-शक्ति को जागरूप रखती हैं । परिस्थितियों के 
बाद जीवन, जीवन के वाद कालक्रमानुसार लगभंग सभी श्चनाथरां 
पर प्रकाश ओर साथ ही विशेष भाव तथा विचार के अनुसार 
श्रेणी-विभाजन करके कल्लाकार की कृतियों के सामृद्दिक विकास का 
पैसा सिंहावलोकन किया गया है कि साधारण से साधारण पाठक सी 
कलाकार का पूर्ण नहीं तो पर्याप्त परिचय पा सकता है। 


तीसरी बात इस संबंध में यह कहनी हैं फ्रि हस पुस्तक का नाम 
“हिंदी-कलाकार' रखा गया है परन्तु इसमें भक्तिन्‍्काल श्र आधुनिक 
काल के ही म्मुख कलाकार रखे गये हैं। भक्ति-काल के कलाकारों में 
शान-मार्गी शाखा के श्रवर्तक कबीर, प्रेम-मार्गो शाखा के संचालक 
जायरो, कृप्ण्पोप्सकों के अग्रएएी सुरदाख और रफ्मोपसकों केः 
मुकुध्मणी तुलसीदास को रखा गया है । शआरधुनिक कलाकारों में 
भारतीय संस्कृति के चर्तमान प्रतिनिधि मेथिलीशरण गुप्त, छ्ाया- 
बाद के आरभकर्ता जयशंकर प्रसाद! उसके यौवन का शऋगार करने 
वाले सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला! तथा सुमित्रानन्दन पंतत थ्ोर उसमें 
मार्ईव तथा सकुमारता लाने वाली महादेवी वर्मा को ही लिया गया 
है। कवियों के ग्रतिरिक्त माटककारों और उपन्यास कारों के प्रतिनिधि 
के रुप में श्री जयशंकर असाद और मुशी प्रेमचंद को रखा गया है । 
इस प्रकार हिंदी के कलाकारों में से कुल ग्यारह, नहीं नहीं कुल दस को ही 
लेकर इस पुस्तक की रचना हुई है । इसे देख कर, हम समझते हैं, 
हमारे ऊपर शंकाएं होंगी, आ्रक्षेप किये जाय॑ंगे । लोग सोचेंगे कि यह 
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“हिंदी-कलाकार' पुस्तक अधूरी हे क्योंकि इसमें घीरगाथा काल 


ओर रीतिकाल को तो एकदम छोड़ ही दिया गया है । भक्ति काल 
तथा आधुनिक काल के भी कितने ही कलाकारों की उपेक्षा कर दीं 
गई है। उदाहरण के लिए भक्ति काल के दो कलाकार नन्द॒दास 
ओर मीरा--तो छोड़े ही नहीं जा सकते। फिर आधुनिक काल में उसके 
प्रवर्तक भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को न लेकर तो भारी भूल की गई है। 
यही नहीं जब मैथिली शरण गुप्त को लिया गया है तो अ्योध्यासिंह 
उपाध्याय 'हरिश्रौध” को क्‍यों छोड़ दिया गया है ? इस से भी श्रधिक 
बुरी वात यह है कि नाटककारों में म्रसाद को तथा उपन्यासकारों में 
केवल प्रेमचंद्‌ को लिया गया है | इसमें भी जब प्रसाद को कवि के 
रूप में लिया जा चुका था तब नाटककार के रूप में ओर कोई नाटक- 
कार लिया जा सकता था । ऐसी ही अनेक बातें पाठकों और 
आलोचकों के हृदय में उठंगी, यह हम जानते हैं । इसलिए हम 
चाहते हैं कि हम इस विषय में यह स्पष्ट कर द्‌ कि ऐसा हमने जान- 
..« कर किया है ओर ऐसा करने के कारण हैं। उनपर विस्तृत प्रकाश 
डालने के लिए तो यहां अवकाश नहीं है । हां संक्षेप में कुछ अवश्य 
कहा जा सकता है । 


बात वास्तव में यह है कि हमारा यह विश्वास दृढ़ होता ' जा रहा 
है कि हिंदी-साहित्य का स्वतंत्र विकास केवल सक्ति-काल ओर आधुनिक 
काल में ही उन कल्लाकारों द्वारा हुआ है, जिन्हें हमने अपनाया है । 
चीर गाथाकाल का साहित्य और साहित्यकार आश्रयदाता की 
गुलामी ही करता था फिर भले ही उसने वीरता के गीत गाये हों । 
चह हमारे पतन के उस चित्र को ही हमारे सम्मुख रखता है, जिसमें 
पारस्परिक वेमनस्य के कारण भारतीय गौरव का सूर्य अस्तंगत हुआ 


[४ |] 
दिखाई देता है और जिसका दर्शन कश्ना सी हस पाप समसते हैं । 
अपनी इसी भावना के कारण इतिहास की संपत्ति पृथ्वीराज रासो? 
और चंद्ववरदाई के ऊपर हमने कुछ नहीं लिखा । यही हाल रीति- 
काल का है। उससें तो वीर याथा काल से भी अधिक घृणात्मक बाता- 
बरशा बर्तमान है। जब की कला श्ाश्रयदाता के सनोरंजन की वस्तु 
हो गई हो भ्रोर कवि भांडों या जनखों को भांति उनकी दिलजमई 
करने वाला बन गया हो, काव्य का सतीत्व रक्षित नहीं रह सकता । 
रीतिकाल का कवि ऐसी हो सतीत्वहीना काव्यकला का डपासक था, 
जिसमें वह श्री नहीं जो मानव-जीवन से नेतिक और आध्यात्यिक 
शक्ति भर कर जीवन का चास्तविक चिन्न खींच सके । केवल ख्री के 
रूप-बिलास पर ही रीतिकाल श्राश्नित है । परन्तु यह उचित नहीं 
हुआ है, क्योंकि सखी से काव्य की पेरणा भले ही ली जा सके, काव्य 
डसी का होकर नहीं रह सकता। जहां ऐसा द्वोता है, वहां काव्य- 
कला निर्जीव हो जाती है । रीतिकाल में ऐेसा ही हुआ है । श्राज के 
बिकृत जीवन सें उसका पठन-पाठन भी हस अनुचित सममते हैं । यही 
कारण है कि बिहारी; केशव, मतिराम भ्रादि को हमने छोड़ दिया है । 
यहां भूपण का नाम लिया जा सकता है कि उसे हममे क्यों नहीं 
रक्‍खा । इसमें दो बातें हैँ । एक तो भूपण भी रीतिकाल के अभाव से 
नहीं बच पाये हैं। भले ही ःगार को उन्हों ने श्रपनाया हो, उस काल 
को आलंक्ारिकता का उन पर प्रभाव अवश्य है | दूसरे उनकी राष्ट्रप्य 
भावना चतंमान राष्ट्रीय भावना से मेल नहीं खाती जिसके कारण 
उनमें साम्प्रदायिकता की गंध थ्रा सकती है । श्रपने शग्राज के जीवन 
में हम ऐसा एक भी अवसर नहीं देना चाहते । इसलिए भूषण के प्रति 
2) अ्रगाध श्रद्धा दोते हुए भी दम उन्हें इस पुस्तक में स्थान नहीं दे सके । 
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कवियों के अतिरिक्त उपन्यासकारों के प्रतिनिधि के रूप में प्रेमचंद 
को तो कोई अस्थीकार नहीं कर सकता । हां, नाटककार के रूप में 
प्रसाद को देखकर ओर विशेष रूप से तब जब कि कवि के रूप में 
उनका उल्लेख हो चुका है, कुछ आपत्ति होना स्वाभाविक हैं । 
लेकिन जिस ऊँचे धरातल पर रहकर हमने कलाकारों का 
चुनाव किया है उस पर नाटककार के रूप में और कोई नाटककार 
पहुंचता ही नहीं था | इस लिये हमने प्रसाद जी को ही उसके लिए 
खुना । यों श्री हरिकृष्ण प्रेमी, पं०उद्यशंकर भटद्द, पं०गोविन्दवल्लभ पंत 
सेठ गोविन्द्दास आदि श्रेष्ठ नाटककार हमारी दृष्टि में थे, परन्तु 
प्रसाद जी के स्वतन्त्र-चिंतन ओर प्रतिभा के प्रति नतमस्तक होकर हमें 
उनको ही लेना पड़ा । इसे हमारी विवशता भी आ्राप कह सकते हैं 
परन्तु तो भी हमारे चुनाव को असंगत न कहेंगे ऐसा हमारा 
विश्वास है। 

इतना कहकर हम आप के समक्ष हिंदी के इन दस-ग्यारह 
स्वतंत्र साहित्य-खष्टाओं का अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं | यह 
आलोचना के क्षेत्र में नई चीज़ है, इस बात को हम जानने हैं । 
इसीलिए इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। उनके लिए हम अभी से 
क्षमा मांग लेते हैं ओर विश्वास दिलाते हैं कि सुझाए जाने पर वे 
, ब्रुटियां दूर कर दी जायंगी । 

अन्त में जिन विद्वान्‌ लेखकों, धुरन्धर आलोचकों और छृती- 
कलाकारों की कृतियों से उद्धरण लेकर इस पुस्तक में दिए गए हैं, 
उनके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए हम विदा लेते हैं । 


आरनद्रनाथ मदन 


कबीर 

हिन्दी साहित्य के इतिहास सें कबीर से श्रधिक् सशक्त शौर 
क्रान्तिकारी व्यक्तित्व रखने वाला अन्य कोई कवि नहीं है । इसका कारण 
यह है कि कबीर का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ है, थे परिस्थितियाँ 
ही स्वतः ऐसे सशक्त और क्रान्तिकारी व्यक्ति के आविर्भाव के लिए 
>/ उत्तदायी हैँ । झुसलसानी राज्य की श्रतिप्ठा हो जाने पर सारत सें 
हिन्दुओं की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शथ्ार्थिक श्रवस्था 
अत्यन्त शोचनीय होगई । हप॑ के साम्राज्य की ज्योति घुकने पर जो 
छोटे-छोटे राज्य जुगन की भांति चमकने का नात्य करने लगे थे 
थे मुसलमानी तलवार की तीचंण धार का प्रतिकार न कर सके श्रोर 
अब उनमे परस्पर लड़ने का भी साहस न रहा । इसका कारण 
चाहे घोरता भ्रोर पराक्रम का अभाव हो, चाहे राष्ट्रीयवा की कमी, वे 
अ्रव निर्जीव राख की ढेर की भांति व्यर्थ शोर सत्वद्दीन हो गए 
ये श्रोर उनमें इतनों सो शक्ति न थी कि वे अपने श्रस्तित्व को भी 
रक्षा कर सके। फलस्वरूप उन्हें विवश होकर अपनी तंलबार म्यारनों 
में रखनी पढ़ीं । जनता अपने राजाशों की इस अ्रशक्त और निरुषाय 
अवस्था को देखकर थअ्रप को 'इंश्वर के भरोसे ) छोड़ने के लिए वाध्य 

ह्दो गई | अंडण्थिओ अचल 
राजनीति ही नहीं, धर्म की श्रवस्था श्र भी घुरी थी। सिद्धों 
* और नाथपंथी योगियों ने जिस रहस्यमय ढंग से अपने संप्रदायों का 
प्रचार किया था, उससे जनता सच्चे धर्म से विमुख हो गंई थी | इन 
लोगो मे डे. के. बार बाह्य श्राचारों, अर्थात्‌ तीर्थ-यात्रा, परत, पव-स्नान 
आंदे का विरोध करेंके उनकी निस्सारता दिखाई थी। वें ईश्वर की 
प्राप्ति का एकमात्र साधन हठयोग आदि शारीरिक क्रियाय बताते थे। 
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प्‌ कबीर 


वे अपनी करामात दिखाकर जनता को आश्चर्य में डालते थे और 
उसे आत्म-कल्याण ओर लोक-कल्याण की भावना. से वि्रुख करते 
थे। भक्ति और प्रेम जेसी हृदय की भावनाओं का उनके लिए कोई 
मूल्य नहीं था । ऐसी परिस्थिति में जनता मंत्र, तंत्र ओर सिद्धि के 
चक्कर में पड़कर वास्तविक धर्म को भूल गई। यद्यपि उच्चवर्ग के लोगों 
पर इसका प्रभाव नहीं पढ़ा तथापि जनता का अधिकांश भाग इन्हीं 
/ पर विश्वास करने लगा भोर सजे की वात यह है कि शास्त्रीय पंडितों 
* और धर्म के उद्धारकों को इतना साहस नहीं होता था कि वे इसका 
१ विरोध कर सके। 


... यही नहीं, राज्य की प्रतिप्ठा होने पर भी हिन्दू ओर मुसलमानों 
में पारस्परिक कलह के बीज मौजूद थे, और दोनों भय और 
आशंकाओं के शिकार बने हुए थे । इस स्थिति में सामाजिक 
शांति और व्यवस्था का अभाव हो गया। रकीर्णता, दवंप और एुक 
दूसरे से दूर रहने की भावना ने समाज सें कला, व्यापार ओर समृद्धि 
के अन्य साधनों के विकास को असंभव बना दिया। सामाजिक और 
आशिक व्यवस्था की अस्तम्यस्तता के कारण जनता का विश्वास जीवन 
से ही हट गया । ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता 
थी जो जनता के भीतर रहकर, उसी का अज्गः बनकर, देश की निराश 

। निष्पराण ओर निरीह जनंता को आत्मशक्ति का पाठ पढ़ाकर जीवन 
! में विश्वास और श्रद्धा जगाता ओर संकीर्णवा तथा पारिस्परिक ईर्ष्या- , 
' द्वोप के काढ-मंखाड़ को उखाड़ कर सद्भावना और प्रेम की फुलवारी 

' छ्गाता। कबीर के आविर्भाव ने इस आवश्यकता की पूर्ति की 

* प्रश्न यह है कि कबीर ही क्‍यों ऐसा करने में समर्थ हुए । इस 
प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें अन्यत्न जाने की आवश्यकता 


। 
। 
$ 
ई 
| 


कबीर ६ 


नहीं है। स्वयं कबीर के जीवन भ्रोर व्यक्तित्व की ही छाम-बीन 
करनी चाहिए । हम यहां सन-संवर्तों और तिथि-तारीख़ों के मसंझट 
में नहीं पढ़ंगे, क्योंकि उनकी पहेलियां घुकाने से हमारा उद्देश्य 
रस न होगा । हम तो केवल यह देखेंगे कि कबीर के व्यक्तित्व की वे 
(कीन-सी विशेषताएं थीं, जिन्होंने उनको युग की सर्व-श्रोप्ठ विभूति 
चना दिया। 


जन-प्न ति हैँ कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न 

हुए थे शोर लहरतारा नाम के तालाब में समाज के भय से फक दिये 
गए थे। वहां से नीमा ओर नीरू जुलाहा-दंपति ने उन्हें उठाकर 
उनका पालन-पोषण किया । यह जनश्न्‌ ति कहां तक सच है, इसकी 
! गहरी छान-बीन म कर हम केचल इतना ही कहेंगे यह श्रत्यन्त सहत्व 
(पिएं है। महत्वपूर्ण इसलिए कि इंससे कब्रीर जनता के निम्नदम 
/ श्र निकृष्टटस वर्ग के प्रत्तिनिधि होने के श्रधिकारी हो जाते हैं। 
विधवा ब्राह्मणी के संस्कारों को लेकर थे झ्ुसलमान और वहां भी 
जुलाहा-घर में पले थे । यह मानो हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए भविष्य 
का संकेत था । इसके साथ ही एक झीर बात भो है। कबीर के दीक्षा- 
गुरु श्री रामाननद जी थे, जो रामानुजाचाये की शिप्य-परम्परा में होते 
भी सामान्य जनता को भक्ति की श्रधिकारिणी सानते थे। उनके 
शिप्यों में धन्ना, पथवा, जुलाहा आदि निम्न जाति के ही लोग थे । 
इस प्रकार कबीर को न केवल जनन्‍्मयत वरन्‌ दीक्षागत संस्कार भी ऐसे 
मिले जो उन्हें जनता का ध्यक्ति बनाने में सहायक हुए। यों तो 
उनका जन्म ही उन्हें क्रान्तिकारी बनाने के लिए काफो था, परन्तु 
रामानन्द जैसे प्रतिष्ठित, सम्मान्य श्र प्रभावशाली शुरु की कृपा 

” का धसाद पाकर कबीर की आत्मा शत-शत सूर्यो की ज्योति लेकर 
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१० कबीर 


चसक उठी और उसके प्रकाश में अतीत और भविष्य के आकाश में 
अज्ञान, अन्ध-विश्वास और दुष्प्रवृत्ति के घनावरण का जो घटाटोप था 
, चह देखते-देखते हट गया और जनता ने सबं-प्रथम आत्मा के सच्चे 
* कल्याण की आशा-किरणु के दर्शन किए । ह 


ऊपर जिस परिस्थिति और प्रभाव का उल्लेख किया गया है 
उससे स्पष्ट है कि कवीर का व्यक्तित्व असाधारण था । इस असाधारण 
व्यक्तित्व के कारण यदि उन्हें उनके समय का गाँधी कहा जाय तो 
अत्युक्ति न होगी। कबीर ओर गांधी का व्यक्तित्व इतना साम्य 
रखता है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है | गांधी जिस प्रकार 
». चालीस कोटि भारतीय जनता का हृदय-सम्राट्‌ था, उसी प्रकार कबीर 
भी अपने समय की दलित ओर पीड़ित जनता का नायक था; गांधी 
जिस प्रकार हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य का सबल समर्थक था, उसी प्रकार 
कवीर भी उन दोनों को एक बनाने के लिए व्यञ्न था; गांधी जिस 
प्रकार धर्म के वाह्याचारों को निस्सार कहकर “मानवरधर्म' की प्रतिप्ठा 
का यत्न कर रहा था, उसी प्रकार कबीर ने भी आडबम्बर ओर पाखंड 
को महत्वहीन बताकर सर्व ग्राह्य सामान्य धर्म! की प्रतिप्ठा की 
थी। गांधी जिस प्रकार व्यक्ति की साधना को, पविन्नता को, उन्नति 
का चरम लच्य मानता था, उसी प्रकार कबीर भी घट-घट-वासी की 

' उपासना पर क्षोर देता था। गांधी जिस प्रकार अहिंसा, तप ओर 
: सत्य का आग्रह रखता था, उसी प्रकार कबीर भी जीवन की पंविन्नता, 
सत्य, तप ओर निश्छुलता की वकालत करता था; गांधी जिंस प्रकार 
जाति-पांति ओर ऊँच-नीच तथा सासाजिक विषमता को गहिंत और 
हेय समझता था उसी प्रकार कबीर भी “जाति-पांति पूछे नहि कोई, 
हरि को भजे सो हरि को होई” की रट लगाता था; गांधी जिस प्रकार 


कबीर | ११ 


जनता के वीच रहकर उसे भावना शोर संस्क्ृति का पाठ पढ़ाता 
था, उसी प्रकार कबीर ने भी सच साधारण के बीच रहकर मलुप्यता 
और सम्वता के मूल तत्वों का उपदेश दिया-था; गांधी जिस प्रकार 
हाथ से काम करने को आवश्यक समझता था, उसी प्रकार कबीर 
इतना महात्मा होने पर भी ताना-बाना चुनता था; गांधी जिस 
प्रकार अपने की अ्रपदार्थसा समझकर जनता के लिए ही जीता 
था, उसी प्रकार कवीर भी अ्रपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जियाा 
तात्पर्य यह कि गांधी श्रीर कबीर दोनों एक ही अकार के जीवन 
की समानताए' रखने वाले प्रतीत होते हैं। श्रन्तर केवल है तो 
यही कि गांधी उच्चवर्ग में जनन्‍्में थे श्रौर इस कारण उनको नीचे 
उतरने के लिए विनम्नता, श।लीनता तथा लघुता की भावना को 
श्रपनाना पद क्‍योंकि जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का 
ओर उसके बीच काम करने का यही एक-सात्र उपाय हैं। कबीर 
को निम्न धर्ग का होने के कारण नीचे उतरने की श्रावश्यकता नहीं 
थी श्रोर इसीलिए उनमें विनम्रता, शालीनता तथा लघुता, जो 
श्रभिजात्य वर्ग की विशेषताएं हैं, न होकर श्रस्खदपन, श्र और 
डपेज्ञा का भाव अधिक था। एक और अन्तर गांधी शोर कबीर सें 
यह है कि गांधी देश-काल-गत विशेषताओों के कारण मूलतः राज- 
नीतिक चेतना से अ्रभिभ्तः थे जब कि कबीर धार्मिकता और 
आध्यात्मिकता का विशेष श्राभह रखते थे। इस प्रकार गाँधी और 
कबीर की विषमत। देश-काल-गत है | चैंसे यदि कबीर थ्राज होते 
तो चही करते जो गांधी जी ने किया श्रोर गांधी जी थदि कबीर के 
युग में होते तो वही करते जो कबीर ने किया। गाँधी मानों कचीर 
का आधुनिक संस्करण थे । 


श्र कबीर 


कबीर का व्यक्तित्व बहुमुखी है। वे धार्मिक गुरु हैं, कवि हें, 
समाज-सुधारक हैं, हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य के समर्थक हैं, विशेष संप्रदाय 
के प्रतिप्ठापक हैं और हैं वेदान्त-व्याख्याता दाशनिक । उनके इन 
विविध रूपों को ल्लोग अपनो-अपनी दृष्टि से महत्व देते हैं और 
पजिसको जो रूप अच्छा लगता है वही उसे अपना लेता है। कारण 
अह है कि कबीर महापुरुष थे--ऐसे महापुरुष, जिनके जीवन का पल- 
पल जनता के हित के लिए बीठता है।वे जो कुछ कार्य करते हैं, 
उसमें उनकी दृष्टि किसी-न-किसी पकार जनता 'के कल्याण की ही 
होती है, या थों कहें कि उनमें अपनापन रह ही नहीं जाता और 
चे 'परोपकराय सता विभूतयः के पथ के पथिक हो जाते हैं। कबीर 
भी इसी पथ के पथिक थे । सौ-सवा सो व के लंबे जीवन में वे 
निरन्तर सत्य की प्रतिप्ठा और मानवता की महत्ता के लिए 
आखण-पण से लगे रहे। अथक सिपाही की भांति समाज की विकृृतियों 
को दूर करने की चेष्टा करते रहे। नीचे हम उनके प्रमुख-प्रमुख 
रूपों को लंगे । 

पहले हम इस वात पर विचार कर कि कबीर की आध्यात्मिकता 
क्याथी। जेंसा कि हमने देखा है, कबीर ने आंखें खोलते ही 
यह अलुभव कर लिया था कि जनता निराश है और भगवान्‌ 
के भरोसे अ्रपने-आप को छोड़ चुकी है। यदि ऐसे अवसर पर उसे 
सहारा न दिया गया तो वह पथ-अष्ट हो जायगी और ऐसे लोगों के 
चक्कर में फैंस जायगी, जो स्वयं अज्ञान और पाखंड के जाल में 
फँसे हैं । उनका उद्देश्य जनता को योगियों की करासातों, पंडितों 
की पेचीदगियों भौर मुल्‍्लाओं के जंजाल से झ्ुक्त कर उसे आत्म- 
तत्व का उपदेश देना था । इसलिए उन्होंने एक ओर तो दठत्कालीन 


कचीर ५ 


ड्डे 
समाज में विष की भांति व्याप्त नाथपंथी योगियों, पंडितों और 
मुक्लाओं के प्रात को नष्ट करने का वीढ़ा डठाथा और दूसरी 
और उन्होंने हिन्दू शोर सुसलमान दीनों धर्मों के मृत्न-दत्वों को 
लेकर एक सामान्यघर्म निकालने का प्रथत्न किया । इस सामान्य 
धर्म में उन्होंने योगियों का दृ्योग, सूफियों का प्रेस, बाहमणों 
का श्रद् तवाद भ्ौर मुसलमानों का एकेश्वरवाद लेकर उसको ऐसा रूप 
दिया कि जिसमें मानवता की काया निखर उठी और साधक ओर 
भक्तों को अपने अनुझूल वस्तु मिल्ल गई। कबीर ने जिस सामान्य 
धर्म का उपदेश दिया था, चह जनता को रुचिकर इस लिए हुथा 
फि उसमें सरलता थी और सरत्वतता के साथ सभी प्रकार के धर्मो 
का सार तत्व उसमें सोजूद था। कवीर का वह सासान्य सार्ग कथीर- 
पंथ कहलाया, जिसके अमग्ुुयायी लाखों की संख्या सें हो भए और 
. श्राज़ भी जिनकी कमी नहीं है । 

कवीर ने जिस संतमत के आ्राधार पर अ्रपना आध्यात्मिक ज्ञान 
दिया उसमें ब्रह्म, जीव ओर माया का निरूपण उन्होंने विलकुल 
झपने दंग से किया । कवीरदास का सम्बन्ध रामानन्द से था। 
उन्हीं के द्वारा उन्हें ज्ञान हुआ था । कबीरदास ने स्वयं इस बात- 
को स्वीकार किया हैं । रामानन्द रामाजुजाचार्य की परस्परा में श्राते 
हैं थोर उस परम्परा के होते हुए भी उससे सिन्‍न सत का सम्प्रदाय 
का प्रचलन करने वाले हो गए हैं। रासानुजाजाचाय का मत श्री 
बेप्णब सम्प्रदाय कहलाता है जब कि रामानन्द का सम्मदाय 
श्री सम्प्रदाय कहलाता हैं। रामाजुजाचाय के सस्मदाय सें केवल उच्च 





प--काशी में हम पगट भए हैं रामानन्द चिताए। 


१ कवीर 


चर्ग को ही स्थान था जब कि रामानन्द के सम्प्रदाय में निम्न वर्ग 
को भी पूरी-पूरी छूट थी | रामावन्द से दीक्षा पाकर कबीर ने योग्य 
शिप्य की भांति उसमें अपनी सोलिक उद्भावना की अश्रर्थात्‌ 
रामानन्द ने जिस 'रास-नाम! की दीक्षा दी थी उससे अपने हृदय को 
प्रकाशित कंर उन्होंने अपना राम अलग ही रखा । वह रास वेदान्त- 
वादियों के परव्रह्म से मिलता-जुलता हैे। उनका राम न तो मुख रखता 
है न माथा; न रूप रखता है न कुरूप है। वह तो पुष्प की सुगन्ध से भी 
पतला है, वह अनोखा तत्व हे ।' कबीर के राम यद्यपि शह्म के ही रूप 
में आते हैं, तथापि वे दाशरथी राम नहीं। उस राम का मर्म 
ही ओर हे |? परन्तु उनका यह निगुण राम साधारण संसारी 
जीवों के जप की वस्तु है । बसे वे आत्म-चिन्तन को बहुत महत्व 
देते हं । वे कहते हं--हे भाई निगुुण राम का जप करो, श्रविगत 
की गति लखना सहज काम नहीं है। वेद ओर पुराण, स्मूति ओर 
« ५९०, शेषनाग, गरुढ़ ओर कमल भी जिसे नहीं जान सके, उसे 
' ” की चेष्टा करना व्यर्थ है ।* कबीरदास जी कहते हैं कि उसी 
हरि की छाया पकढ़ो--उन्‍्हीं की शरण में जाओ! अरे पागल 
कहां भटकता है ? कामनाओं का त्याग कर, हरि का नाम जप, 





१--जाके मुख माथा नहीं, नाहीं रूप कुरूप । 
पुहुप वास से पातरा ऐसा तत्व अनूप ॥ 

२--दशरथ सुत तिहुं लोक वखाना, राम नाम का मरस है आना ॥ 

३--निगु ण राम जपहु रे भाई | अविगति की गति लखी न जाईं। 
चारि वेद जाके सुम्दत पुराणा, नो व्याकरणा मरम न जाना॥ 
शेपनाग जाके गरुढ़ समाना | चरन केवल कैचला नहिं जाना- 
कहे 'कबीर” जाके मद नाहीं । निज जन वेठे हरि की छांहीं ॥ 
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कचीर १४ 


वही श्रभय पद का देने वाला है--कबीर कोरी की यह बान गांठ 
बांध ले ।* 

कभी-कभी कबीर की इन थक्तियों से लोगों की कबीर के 
सम्बन्ध में विचित्र धारणाएं चन जाती हैं और थे सोचने लगते हैं 
कि ग्राखिर कबीर का रास है कौन १ क्‍या वह परस घहा, श्रद्धर बह 
या ईश्वर है या और कुछ ? कबीर की उन उद्तियों से ही लोग 
उन्हें नि्माणोपासक औ्रोर संगुणोपासक दोनों रूपों में मानते हैं, 
परन्तु चस्तुतः' बात ऐसी नहीं है । जैसा कि ऊपर कहा गया है कबीर 
का ब्रह्म हैं तो चिन्तन का--विचार का विपय; परन्तु सर्ब-साधारण 
के लिए भाम की महिमा भी गुणकारी है | श्रतः भ्रम में पढ़ने 
की ज़रूरत नहीं है । कबीर का राम वास्तव में निर्मुण ही हैं, 
सग॒ुण नहीं । वह पुराण-प्रतिपादित नहीं हैं । थे तो स्पष्ट कहते 
है कि उस राम को कहीं दूर मत खोजो । बह सारे शरीर में भरपूर 
हैं; लोद फूठ दे, चाम ऋूठ है, सत्य है चह राम जो सारे शरीर 
में रम रह्य दै। घह तो फूल की सुगंध की त्तरह सब के भीतर 
समाया हुआ है; लोग व्यर्थ ही कस्तूरी के स्ग की भांति डसे 
इधर-उधर खोजते फिरते हैं २ 


३१--परिहरि कास राम कहि थोरे सुनि सिख-बंधू मोरी। 
हरि को नाम अर पद दाता, कहे 'कवीरा” कोरी ॥ 
ह--ऋहै 'कबीर' विचार करि जिन कोई खोजे दूरि । 
ध्यान धरी मत सुद्ध करि, राम रकह्या भरपूरि ॥ 
कहे कबीर” विचारि करि, कूठा लोही चाम । 
जोया देही रहित है, सो है रमिता राम ॥ 


श्ध् कबीर 


चस्तुस्थिति तो यह है कि जब कबीर निगुण भगवान का 
स्मरण करते हैं दो उसका उद्देश्य स्पष्ट ही सभुण रूप को अस्वीकार 
करने से होता है। थे उसे गुणातीत--सखत, रज, तम तीनों गुणों से 
परे-मानते हैं ओर उस गुणों से परे वाले रूप को नियुण शब्द 
से प्रकट करते है) “हे सन्‍्तो, में धोखे की वात किससे कहूँ । गुण 
ही में निगु ण है और निभु ण में गुण, इस सीधे रास्ते को छोड़कर 
कहां बहता फिरा जाय । लोक उसे अजर, अमर कहते हैं पर 
असल वात कोई नहीं कहता । वास्तव में वह अलख और अगस्य है । 
यह तो सच है कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई वर्ण नहीं 
है, पर यह श्रोर भी अधिक सच है कि वह सब घट में समाया 
हुआ है । पिण्ड और ब्रह्माएड में वह व्याप्त है, उसका आदि और 
अन्त नहीं है, यह तो सब कहते हैं लेकिन जो पिश्ड और ब्रह्माण्ड 
से भी परे हैं वही भगवान है। 

इस प्रकार कबीर का भह्य या निगुण रास बिलकुल निराला है । 
वह केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है । वह- तक का विषय 





यों साई चित में बसे, ज्यों पुहपन में वास । 
कस्तूरी के झूग ज्यों, वन-बन हॉढे बास । 
१---पछंतों धोखा कासों कहिए । 
गुन में निरणुन, निरगुन में गुन, बाद छांडि क्‍यों बहिए । 
अजरा असर कथे सव कोई, अलखना कथणा जाई ॥ 
नाहिं स्वरूप वरख नहिं जाके' घट-घट रहो समाई। 
प्यंड, ब्रह्मांड कहे सब कोई, वाके आदि अरु अंत न होई ॥ 
प्यंड ब्रह्मांड छोंडिके कथिये कहे 'कवीरा! सोई । 


कबीर १७ 


नहीं है । उसके लिए अनुभूति चाहिए । वह 'गूगे का गुद”! है और 
केवल संकेत से समझाया जा सकता है--'सेना बेना कहि समुझाशरो 
गूँगे का गुड़ भाई ।” तात्पय यह कि कबीर का राम उनका अपना 
निर्मित है, पुराण या वेदान्त के पंडितों द्वारा निरूपित नहीं । उसी 
राम का रूप स्मरण करते-करते, एकाकार हो जाना ही साधक का 
चरम लच्य है । 
लेकिन साया का निरूपण कबीर ने वेदान्तवादियों की दृष्टि से 
ही किया है । उनकी दृष्टि में भी वेदान्तवादियों की भांति यह 
त्रिगुशात्मक प्रकृति साया है, जो जीवों को श्रम में डाल रहा है । 
कबीर ने तू साया रघुनाथ की खेलन चली अहेड़” कहकर यह प्रति- 
पादित किया है कि यह माया घह्म की हैं श्रोर 'रघुनाथ” शब्द ब्रह्म के 
श्र्थ में प्रयुक्त हुआ है | माया ही अ्रविद्या है। यह उपदेश भी उन्हें 
रास नाम! की दीक्षा के साथ शुरु रामानन्द्र से सिला था । भक्त 
का साया-जाल से सुक्त होना श्रावश्यक है | यही शंकराचार्य का 
भी मत है। ब्रह्म सत्यं॑ जगन्मिथ्या! कहकर उन्होंने जगत या माया 
की निस्सारता बताई है | जब्र तक जीव इस ज॑जाल में फंसा है, यहां 
के झाकपंण में उलका है, तव तक बह्म का साह्ञात्कार नहीं हो 
सकता। ब्रह्म के साज्ञात्कार के लिए आवश्यक है कि यह व्यवधान, 
यह पर्दा हट जाय । इस साथा के चबकर में पड़कर जीव निरन्तर 
आवागमन में पढ़ा रहता है शोर बार-बार श्रज्ञान श्रोर श्रन्धविश्वास 
का शिकार होकर दुःख और संकद में पढ़ा कराहता रहता है । जेसे 
ही यह आवरण दूर होता है, थ्रात्मा परमात्मा से मिल जाती है । जिस 
प्रकार ताज्ञाव में पढ़े घढ़ें में पानी होता है ओर तालाव में भी पानी 
' होता है और घड़े के फूटने पर पानी पानी में ही मिल जाता हँ--एक 


श्प कवीर 


हो जाता है वेसे ही आत्मा साया से रहित होकर परमात्मा में मिल 
जाती है । अतणव कबीर का यह उपदेश है कि जेसे भी हो, इस माया 
से अपना पिण्ड छुड़ाओ । उनका कथन है कि यह माया बढ़ी 
मोहिनी है, मीठी खांड है ओर यदि सतगुरु की कृपा न हो 
तो आदमी का नाश निश्चित है 7 यह पापिनी अपने हाथ 
में फंदा लेकर हाट में बेठी है, कबीर ही उसके फंदे को काट 
पाया है, अन्यथा सारा संसार उसके जाल में पड़ा हे ।* इन्द्र 
का कारण केवल माया है ओर उसकी गति और मति को कोई 
नहीं समझ सकता | यह सुर, नर और मुनि सब को नचाती है । 
सेमल की शाखा पर जेसे अच्छे फूल देखकर कितने ही चातक (१) 
... लुब्ध होकर लगे रहते हें परन्तु अन्त में रुई उड़ जाती है ओर 
उनके हाथ में कुछ नहीं आता, उसी प्रकार जीव माया के रूप 
पर मुग्ध होता है परन्तु उसको अन्त में हाथ कुछ नहीं लगता । खजूर 
की क्‍या बढ़ाई है, चह शीघ्र नष्ट हो जायगी । झीष्सम ऋतु पास आ 
गई है; अब तो उसकी छाया भी काम नहीं आयगी--श्रर्थात्‌ .वेभव 
३--जल में कुभ कस में जल है, 
बाहर भोतर पानी । 
फूटा कुंम जल जलहिं समाना, 
यह तत कथों गयानी॥ 

२--कबीर माया मोहिनी, जैसी मीठी खांड । 

सतगुरु की किरपा भई, नहीं तो करनी मांड ॥ 
३--कवीर साया पापणी, फंंद ले बेठी हाटि । 

सब जग तो फंदे पठच।, गया कबोरा काटि ॥ 


कथोर १६ 


और ठाट-बाट या बडप्पन क्शिक है। उसका अन्त निकट है और 
जीव को उससे शान्ति नहीं सिज्च सकती । वास्तव से साथा स्वयं तो 
चालाक हैं और दूसरों को वहकाती है। चह कामिनी और कनक के 
मामले में बढ़ी तेज़ है । कबीर कहते हैँ कि हे सन्‍्तो, राम के चरणों 
में रति करो--प्रं म करो । यही माया के चंगुल से छूटने का एकमात्र 
साधन है।। 

साथ ही उन्होंने संसार की नश्वरता पर ज़ोर देकर लोगों का 
ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित किया है कि इस प्रकार की 
मूठी साया से युक्त संसार ही स्वयं नाशवान है । यहां सदेव रहने 
की शुज्ञाइश नहीं है। यह तो बिराना देश दै । काशज्ञ की 
पुढ़िया के सामान दे जो वूद पड़ने पर ही घुल जाता है |? ऐसे 
नश्वर संसार में यह सोचकर महल बनवाना कि यहीं सदा रहना है, 
व्यर्थ हैं । कब्वीर सममाते है कि लंबी-लंची दीवार और मकान 








३--राम तेरी साया दुद सचावे । 
गाते सति बाकी समकरि परे नहें, सुरवर मुनिद्दि नचावे । 
का सेमर के त्रवर बढ़ये, फूल अनुपम वानी । 
कैतिक चातक लागि रहे हैं, चाखत सबा उड़ानी। 
कहा खजूर बढ़ाई तेरी, कल कोई नहिं पाव । 
सीखम ऋतु अब आह सुलानी, छाया ,काम न आधे । 
अपना चतुर और का सिखने, कामिनि, कनक सयानी | 
कहे कबीर” सुनो हो सनन्‍्तो, राम चरण रति मानी । 

२--रहना नाहिं देश बिराना है । 

भर पह संसार कागद की पुड़िया बूँद पढ़े घुल जाना दे । 


२० कबीर 


बनवाना व्यर्थ है। घर तो ( अपने शरीर की लंबाई के अनुकूल >» 
साढ़े तीन हाथ का होना चाहिए या अधिक-से-अधिक पोने चार 
हाथ का हो सकता है।' ठीक भी है क्‍योंकि जिन महलों में सदा 
आनन्द पूर्ण गीत गूंजते थे, वाच्ययंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी 
वही अब खाली पढ़े हैं ओर उनपर बेठकर फोए चोलने लग गए 
हैं।! इसलिए कबीर की दृष्टि में संसार में माया के बन्धन में 
फँसकर आत्म-तत्व को भूलना व्यर्थ है। इस ठगिनी का जाल 
भयंकर है। सतगुरु को कृपा से इससे अपना पलला छुड़ा लेने में ही 
बुद्धिमानी है । ह 

कबीर ने भारतीय वेदान्तवाद की दृष्टि से माया और वहा 
का निरूपण करके अपने निशु ण राम की प्रतिष्ठा की है ओर डसके 
ज्षिए भक्ति की आवश्यकता पर विशेष लच्य किया है। उनकी भक्ति 
ओर प्रेम की विचेचना से पहले हम यह भी देख ले कि कबीर ने 
हृठयोगियों के रूपकों और उलटवबासियों का कब ओर केसे - 
प्रयोग किया है | कबीर की उलटवासियां ओर रूपक अत्यंत क्लिप्ट 
ओर दुर्वोध हैं । उनमें से ठीक-ठीक अथे निकालना टेढ़ी खीर है। 
कबोर के पाठक और आलोचक दोनों को उनकी डउलटबासियां 
ओर रूपक वेपिर-पर की बातों से भरे लगते हैं ओर थे लगने ही 
उाहिएं क्योंकि जब कोई बात समझ में न आए, हम उससे कोई 





१--कहा चुनावे मेड़िया लांबी भीत उसार | 
घर तो साढ़े तीन हाथ, घणा तो पौने चार । 
३--सातों सच्द जो बाजते घर-घर होते राग । 
मंदिर खाली पढ़े, वठन लागे काग ॥ 


कचीर २१ 


हि 


निप्क्प न निकाल सक तो हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं । 
लेकिन प्रश्न होता हैं कि क्या कब्रीर की उसवब्वासियां व्यर्थ हैँ ॥ 
क्या उनका कोई स्थान कबोर की आध्यात्मिकता में नहीं है १ क्या 
कबीर को उसटवासियां लिखने का कोई रोग था? नहीं ऐसा नहीं 
है। कबौर ने इन उलटवासियों को 'लिखने में अपनी एक विशेष 
दृष्टि रखी है। वह दृष्टि क्या है? इस बात को सममने के लिए 
हमको नाथ-पंथियों की झोर जाना पड़ेगा । कबीर ने जिस नाथ- 
पंथियों से श्रपने दृठय्रोय की निधि पाकर उसे काब्य में या 
अपनी साधनात्मक वाणी में सम्मिलित किया है, उन नाथ-पंथियों 
में भी इस प्रकार की- उलट्वासियों का अचार था । बात यह 
है कि ये योगी करामाती थे, श्रदूछृत करिश्से दिखाना उनका अमुख 
कार्य था । जनता पर धाक जमाने के लिए ऐसे करामाती और 
करिश्मे वाले योगियों ने हठयोग की साधना में प्रयुक्त पदचक्र, 
इंड़ा, पिंगला, सुपुन्ना, सहस्वदल कमल, कुण्डलिनी,म्रह्मरन्थ, नाद, 
बिन्दु, आदि शब्दों का प्रयोग किया हं और उनसे हठयोग द्वारा 
आत्मा-परसात्मा की एकता का निरूपण किया है। कबीर को भी ऐसा 
करने की आवश्यकता पढ़ी । कारण, कबीर रुवयं श्रपना सरल मार्ग 
निकालना चाहते थे श्रौर कोई ध्यक्ति श्रपना कोई मार्ग तभी निकाल 
सकता हैं जब कि वह अपने समय के सभी मार्गों की जानकारी 
रखे और उनका निरूपण इतनी ही योग्यता से कर सके जितना 
कि उस मत के प्रवत्तक भौर प्रचारक रखते हैं | कबीर ने हठयोग की 
साधना का वर्णन इसी दृष्टि से किया है । हृठयोग में अंगों तथा 
श्वासों पर अधिकार प्राप्त किया जाता है। उनका उचित संचालन 
होता है । मन को एकाग्र किया जाता है और परमात्मा के दिव्य 
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श्र कबीर 


स्वरूप का ध्यान करते-करते आत्मा उसमें एकाकार हो सकती है । 
हठयोग का अर्थ वलपूर्वक मिलन है । शारीरिक ओर मानसिक . 
परिश्रम द्वारा धर्म की अनुभूति प्राप्त करना ही हठयोग है। कबीर 
ने इसका निरूपण वढ़ो कुशलता से किया है ओर ऐसा लगता हे 
मानो वे स्वयं बड़े पहुँचे हुए हठयोगी महात्मा थे । 


लेकिन हठयोंग का निरूपण करते समय जहां कबीर ने रूपकों 
का सहारा लिया है और उल्लव्वासियों का प्रयोग किया है, वहां 
उनकी बात कहीं तो समझ में आती है, कहीं नहीं। समर में वहीं 
आती है, जहां पर कि सीधे-सादे रूपक हैं, परन्तु जहां अनुमान-सापेच्ष्य 
अर्थ लेना पढ़ता हैं वहां दुरूहता बढ़ती जाती है। ऐसे स्थलों पर 
लोग मनमाने श्रर्थ कर लेते हैं। ऐसे अस्पष्ट अर्थ के कारण ही सहज- 
यानी योगियों की उलटवासियां संध्याभाषा” कहलाती हैं । संध्या 
भाषा का अथे ऐसी भाषा है, जो कुछु समझ में आये ओर कुछ न 
झआराये | कबीर ने भी ऐसी अस्पष्टता का जान-बककर सहारा लिया 
है । नाथपंथियों के प्रभाव को नामशेष करने के लिए यह आवश्यक 
भी था। कवीर ने जब अपना उपदेश आरम्भ किया था तब जनता 
इन्हीं के भुलावे में थी । कबीर ने उन्हीं के अस्त्र से उनका नाश 
करने के लिए उलट्वासियां और रूपक लिखे। वेसे डनका अन्तर 
उनकी आत्मा इनमें रमी नहीं हैँ। अवधूत” या साधु को समझाने के 
लिए या तो उन्होंने इसका प्रयोग किया है या अपने सत-समर्थव के 
लिए । 


हटठयोग की साधना का रूपक खड़ा करने के साथ-साथ कबीर ने 
सूफियों के प्रेम-तत्व' को भी लिया है और उसी प्रेसतत्व से अपने 


कबीर र्‌३्‌ 


अलग पंथ का भी निर्माण किया है । हय्योगियों की भांति सूफियों का 
भी अपना कर्मकांठ और आत्मा के विकास की अवस्थाएँ होती हैं । 
सूफीमत में भी बन्दे और खुदा का एकोकरण दै। वेदान्त और सूफी- 
मत में अन्तर केवल यह हे कि वेद्ान्त में माया का पभ्रस्तित्व है और 
सूफीमत में उसका अभाव है। यहां साया के स्थान पर शैतान की 
स्थिति अवश्य मानी गई है, जो बन्दे को भुलाकर भटकाता रहता है। 
खुदा से मिलने के लिए रूह (आत्मा) को पवितन्न करना पढ़ता है| 
शरीयत, तरीक्त, हक़ीक़ृत, मारिफ़त चार दुशाओं से गुजरना पढ़ता 
है। मारिफ़त में रूह “बक़ा” (चिर-जीवन) प्राप्त करने के लिए 'फ़ना? 
हो जाती है। इसमें “इश्क” से सहायता लेनी पढ़ती हैं। इृश्क की 
सहायता से थ्रात्मा परमात्मा का रुप ले लेती है भ्रोर 'अ्रनलहृक़' की 
अधिकारिणी हो जाती है।इस अवस्था में दोनों में कोई भेद नहीं 
रहता । चेदान्त श्रोर सृफीमत में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। 
लच्य दोनों का एक ही दै। अन्तर केवल साधन का है। चेदान्त में 
ज्ञान का महत्व है श्रोर सूफीमत में भें म का | मिलन---भ्रात्मा परमात्मा 
का एकीकरण--दोनों का साध्य है | कबीर ने वेदान्त के साथ सूफी मठ 
का भी व्यवहार किया हैं. क्‍योंकि उस समय सूफियों का भी प्रभाव था, 
विशेषकर मुसलमानों में । भर कबीर के शिोप्यों में हिन्दू और 
मुसलमान दोनों थे, इसलिए उन्हें ऐसा करना अनिवार्य था। लेकिन 
इस यात का ध्यान रखना चाहिएु कि कबीर का लघ्य न तो वेदान्त का 
समर्थन करना था न सूफीमत का । इसका उपयोग उन्होंने अपने दोनों 
प्रकार के शिप्यों की आत्म-सन्तुष्टि के लिए किया है। ऐसा करने में उनका 
उद्देश्य केवल इतना ही था कि एक ओर तो थे अ्रपने सहज ज्ञान और 
आत्मानुभूति-प्रेरक श्राध्यात्मिक भावना की' महत्ता बताना चाहते थे 
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और दसरी ओर वे यह भी चाहते थे कि उनके शिष्य यह समर लें कि 
उनके गुरु किसी भी योगी या सूफी से कम नहीं है। कहीं-कहीं कबीर 
ने अपने योय और सूफीमत के ज्ञान का उपदेश देते समय अपने को 
सहान्‌ प्रमाणित करते हुए गवोक्तियां भी की हैं। परन्तु यह सब सांप्र- 
दायिक ओर पाखंडी अथवा अज्नानी हठयोगियों और सूफी फक्ीरों 
को नीचा दिखाने की दृष्टि से ही किया गया है। कबीर की आत्मा की 
ध्वनि वहां सुनाई नहीं देती । जहां कबीर की आत्मा बोलती है, वहां 
सिद्ध।न्त-निरूपण नहीं है । 


वस्तृतः कबीर का आशय योग, सूफीमत या अन्य किसी प्रकार 
के सिद्धान्तों का उपदेश देना नहीं था। हृदय की पाचन और 
उच्च भूमि पर उन्होंने प्रेम और प्रीति का विरचा लगाया था। 
उसके राम भले ही निग्भुणश और सग्गरुण से परे हों लेकिन वे सच्चे 
भक्त-हदय थे ओर उनका यही भक्त हृदय उनके 'सबदों? और 
'साखियों' का प्राण ह। अब तक लोगों ने कबीर को अक्खड़, नीरस 
;९ शुप्क उपदेश देने वाला ही बताया हैं । बहुत हुआ तो 
संसार के प्रति उनका जो दृढ़ चेराग्य है, उसके प्रति ध्यान आकृष्ट 
कर दिया गया है, लेकिन उनके प्रेम-भक्ति-पूर्ण हृदय को परखने 
की चेष्टा किसी ने नहीं की, या की है तो बहुत कम ने। “नेया में नदिया 
डूबी जाय” तथा बरसे आंगन भीजे पाती? की उक्तियों से हमने 
उन्‍हें ऊट-पटांग बकवास करने बाला समझा है या उलटाबासियों 
से कुतृहल उत्पन्न करने वाला। उनके हृदय की थाह्र किसी ने नहीं 
पाई, जिसकी कि नितान्त आवश्यकता है। कबीर जेंसा सरस हृदय 
विरले ही सीसाग्यशालियों को प्राप्त होता है । उन्होंने सच्चे 
झानन्द का अनुभव किया था और घूघट के पट खोलकर प्रियतम 


+ 


कथीर रष 


के दर्शन किए थे । झूत्यु के उस पार भे म, सौन्दर्य श्र आनन्द की 
जो त्रिवेणी लहरा "रही है, कबीर मे उसी में अवगाहन किया था। 
उस पार प्रियतम की नगरी में पूर्ण अ्रकाश है और बह प्रकाश ही 
कबीर की शात्मा का साध्य है, वही थे श्रपता लेना चाहते हैं। 
उसके लिए उन्होंने अपने को सती-साध्ची स्त्री की भांति तपस्या 
के मार्ग में छोड़ दिया है। प्रियतम का प्यार पाना अत्यन्त कठिन 
है श्रोर उसके लिए बडी तेयारी की ज़रूरत है । बलिदान किये 
बिना उस प्रियतम का प्यार पाना श्रसंभव है। प्रेम का घर खाला 
का घर नहीं है, उस घर में घुसने की इच्छा रखने वाला अपना 
शीश उतारे श्रौर पृथ्वी पर रख दे । प्रेम थाह़ी में पेंदा नहीं 
होता और न वह द्वाट में बिकता है, राजा और प्रजा में से जो कोई 
लेना चाहे वह श्रपना सर दे श्रोर ले ले ।? यह तो सौंदा ही बड़ा 
महंगा है। कबीर ने इसी सौदे को किया था शोर ये लोगों से कहते 
थे कि यदि तुममें से कोई इस प्र मं का सींदा करना चाहे तो उस कबीर 
के साथ आग्र जो भ्रपना घर फ़रैक चुका है। यह बात कबीर खुले-आम 
कहते थे । वे तो बाज्ञार में लकटिया हाथ में लेकर ऐपेसा कहने की 
हिम्मत करते थे ।* कबीर का जीवन इसी प्र म॒ की पीड़ा से प्लाचित था, 





इ--थरह तो धर है प्रेम का, खाला का धर नाहिं। 
शोश उतारे भ्रहिं घरे, तो पंसे घर साहि ॥ 

२-प्रेम न वाड़ी ऊपजै, प्र म न हाट बिकाइ । 
राजा परजा जिहि रुचे शीश देह ले जाह । 

३--कबिरा खड़ा बज़ार में, लिये लकुटिया हाथ। 
जो घर फ़ैके आ्रपना, चले हमारे साथ ॥ 


र्ध्‌ कवीर 


इसी पीड़ा को वे हृदय सें सजोए अपने प्रियतम के विरह ओर मिलन 
के सपने देखा करते थे । कबीर का आदश वड़ा ऊँचा था वे अपने 
को कभी तो प्रियतम की चिरहिणी मानते हैं, कभी चिर-संयोगिनी। 
कश्नी वे कहते हं-- 

सोबों तो सुपने मिलें, जागों तो ठन मांहि । 

लोचन राता सुध हरी, विछुरत कहूँ नाहिं ॥ 

गगन गरजि बरसे अमी, बादल गहरि गँभीर । 

चहुँ दिसि दसके दामिनी, भीजा दास कबीर ॥ 
आर कभी कहते हैं--- 

चकवी विछुरी रैन की, आइ मिली परभाति | 

जो जन बिदुरे राम से, ते दिन मिलें न राति ॥ 

वासरि सुख ना रण सुख, ना सुख सपने मांहि। 

कबीर विछुरा राम से, ना-सुख धूप न छांहि ॥ 

विरहिन ऊबी पंथ सिर, पंथी वूमे धाह । 

एक सबद कहि पीच का, कबरे सिलेंगे आइ ॥ 

मिलन ओर विरह की ये मंकार कबीर की हृदय-वीणा के 

अन्तर'ग से निकली हें, जिनमें उनका हृदय हर ओर विधाद के 
कूले में कूल रहा है । परन्तु एक वात है, कबीर हैं आशावादी। 
चाहे कुछ हो, वे मस्त और फककड़ हैं । उन्हें विरह और मिलन सें 
डत्साह और उल्लास है । कारण यह है कि कबीर प्रेम का प्याला 
पी चुके थे ओर बह भी हृदय से, जिसके कारण उनका रोम-रोम 
नशे में कम रहा है । उनका शरीर रबाव हो गया है और 
शरीर की शिराएँ तांत वन गई हं, विरह बजाने वाला है। उस 
शरीर रूपी रबाब की शिराञ्रों रूपी तांत से विरह जो राग. छेड़ता 





कचीर ७ 


है, उसे सुनने वाला या तो सांई है या चित्त है, अ्रस्य कोई नहीं सुन 
सकता । यह दशा है कबीर की-कि प्रीति घुलकर मन में समा गईं 
है शोर रोम-रोम 'पिऊ”ः 'पिऊ' घुकारता हैं | वही चछुप, 
असमर्थ है। 

अब तो कबीर की स्थिति यह है कि उसे सर्वान्न प्रियतम के 
अतिरिक्त भौर कुछ दिखाई ही नहीं देता। आश्चर्य की बात यह है 
कि वे अपने प्रेमी की--लाल की--लाली देखने चले थे और जब 
उसकी लालिमा देखी तो स्वयं भी लाल हो गए । प्रियक्स का ऐसा 
जादू उनके ऊपर चढ़ा कि वे क्पना सब-कुछ भूल गए और उन्हें 
होश ही नहीं रहा ।? बस्तुतः कबीर ने उस झानन्द का श्रजुभव 
किया है, जिसे परमानन्द कहते हैं, जो ब्रल्मानन्द है। उस आनन्द के 
अनुभव करने के कारण उनकी दृष्टि बड़ी विशाल हो गई है। उस 
घानन्द की प्राप्ति के लिए उन्हें बढ़ा श्रम करना पढ़ा है। वह श्रानन्द 
सहज ही प्राप्त नहीं हो गया है। मिलन के इस '्रमर श्ानन्द के 
पीछे कबीर की सती श्रात्मा को विरह का बीहड़ पथ पार करना पढ़ा 


१--कवीर प्याला भ्रम का, अन्तर लिया लगाय। 
रोम रोम में रमि रहा, थौर श्रमल क्या खाय ॥ 
सब रग तांत, रवाब तन, विरह बजाये मित्त । 
श्रौर न कोई सुन सके, के साई के चित्त ॥ 
प्रीति जो लागी घुल गई, पेंडि गई मन मांहि । 
रोम-रोम पिड, पिऊ, कहे, सुख की सरधा नांहि ॥ 

२--लाली मेरे लाल की, जित देखां तित लाल । 
लाली देखन में चली, में भी हो गई लाल ॥ “ 





कथवीर र्> 


है, उसे सुनने वाला या ठो सांई है या चित्त है, अन्य कोई नहीं सुन 
सकता । यह दशा है कबीर की.कि प्रीति घुलकर मन में समा गईं 
हैं और रोम-रोम 'पिऊ' 'पिऊ! पुकारता है । वही चुप, 
असमर्थ है। 

अब तो कबीर की स्थिति यह है कि उसे सर्वन्न प्रियतम के 
अतिरिक्त थौर कुछ दिखाई ही नहीं देता। आश्चर्य की बात यह है 
कि वे भ्रपने भ्रे मी की--लाल की--लाली देखने चले थे और जब 
उसकी लालिसा देखी तो स्वयं भी लाल हो गए | प्रियतम का ऐसा 
जादू उनके ऊपर चढ़ा फि ये क्षपना सव-कुछ भूल गए ओर उन्हें 
होश ही नहीं रहा ।? वस्तुतः कबीर ने उस श्ानन्द्र का अनुभव 
किया है, जिसे परमानन्द कहते हैं, जो अक्षानन्द है। उस आनन्द के 
अनुभव करने के कारण उनकी दृष्टि बढ्दी विशाल हो गईं है। उस 
आनन्द की प्राप्ति के लिए उन्हें बड़ा श्रम वरना पढ़ा हैं। वह आनन्द 
सहज ही प्राप्त नहीं हो गया है। मिलन के इस अमर आनन्द के 
पीछे कबीर की सती आत्मा को घिरह का बीहढ़ पथ पार करना पढ़ा 


(६--कबीर प्याला मम का, अन्तर लिया लगाय । 
रोम रोम में रमि रहा, ओर श्रमल क्या खाय ॥ 
सब रग तांत, रवावब तन, विरद्द बजाबें नित्त । 
ओर न कोई खुन सके, के साई के चित्त ॥ 
प्रीति जो लागी घुल गई, पेंठि गई सन मांहि। 
रोम-रोम पिठ, पिऊ, कहे, मुख की सरधा नांधि ॥ 

२--लाली मेरे लाल की, जित देखों तित लाल। 
लाली देखन में चली, में भी हो गई लाल ॥ “ 


रद कबीर 


इसी पीड़। को वे हृदय में सँजोए अपने प्रियतम के विरह ओर मिलन 
के सपने देखा करते थे । कबीर का आदर्श वड़ा ऊँचा था वे अपने 
को कभी तो प्रियतम की चिरहिणी मानते हैं, कभी चिर-संयोगिनी । 
कभी वे कहते हैं--- 

सोबों वो सुपने मिलें, जागों तो उन मांहि । 

लोचन राता सुध हरी, विछुरत कबहूँ नाहिं ॥ 

गगन गरजि बरसे अमी, वादल गहरि गँभीर । 

चहुँ दिसि दमके दामिनी, भीजा दास कबीर ॥ 
ओर कभी कहते हैं--- 

चकवी विछुरी रेन की, आइ मिली परभाति। 

जो जन बिछुरे राम से, ते दिन मिलें न राति ॥ 

वासरि सुख ना रण सुख, ना सुख सपने मांहि। 

कबीर बिछुरा राम से, ना-सुख घूप न छांहि ॥ 

बिरहिन ऊबी पंथ सिर, पंथी वूमे घाइ । 

एक सबद कहि पीव का, कबरे मिलेंगे आइ ॥ 

मिलन ओर विरह की ये मंकारों कबीर की हृदय-बीणा के 

अन्तरंग से निकली हैं, जिनमें उनका हृदय हथे ओर विधाद के 
कूले में कूल रहा है । परन्तु एक वात है, कबीर हैं आशावादी। 
चादे कुद हो, वे मस्त और फक्कड हैं । उन्हें विरह और मिलन में 
उत्साह ओर उल्लास है । कारण यह है कि कबीर प्रेम का प्याला 
पी चुके थे ओर वह भी हृदय ले, जिसके कारण उनका रोम-रोम 
नशे में करूम रहा हे । उनका शरीर रबाब हों गया है और 
शरीर की शिराएँ तांत वन गई हैं, विरह बजाने चाला है। उस 
शरीर रूपी रबाबव की शिराओं रूपी तांत से विरह जो राम छेंड़ता 


स्य कवीर 


है और उसकी अवस्था झुतास्मा जैसी हो गईं है | विरह के जेसे तीखे 
चित्र कवीर ने अपनी वानी में उपस्थित किये हैं, वे अ्रन्यत्र 
दुर्लभ हैं । ठोक भी है, उनका प्रेम का आदर्श अत्यंत उच्च था। तभी 
डसका पंथ देखते-देखते आंखों में मांई पड़ गई है और उसका नाम 
पुकारते-पुकारते जीभ में छाले पढ़ गए हैं, नेत्रों से कड़ी लग गई हे 
ओर रात-दिन वे जलसग्न रहते हैं ओर प्राण पपीदे की भांति पुकारते 
हैं कि हे राम कब मिलोगे। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हँस-हँसकर 
कनन्‍्त को किसी ने नहीं पाया है, जिसने भी पाया है, उसने रो-रोकर 
पाया है, क्योंकि यदि वह हँस-हँसकर मिलता तो संसार में कोई दुःखी 
न होती ॥! ऐसा प्रियतम यदि एक बार मिल जाय तो कबीर उसे अपने 
नेत्रों की पुतली में बंद करके रख लें ओर न स्वयं और कुछ देखें न 
अपने प्रियतम को ही कुछ देखने दे--- 
नना अन्तर आव तू, नेन ढांपि तोहि लेहें । 
ना में देखूँ" ओर को, ना तोहि देखन देहें। 
कबीर की आत्मा प्रिययम के लिए बावली हो रही है। उसे 
नहर ( संसार ) बिलकुल पसंद नहीं है। पसंद भी नहीं आ सकता, 
जब कि स्वासी की सुन्दर नगरी के लिए मन वेचन दै। वह नगरी 





$--श्रांखड़ियां मांई पढ़ी, पंथ निहारि-निहारि । 
जीसडियां छाला पड़या, रास पुकारि-पुकारि ॥ 
नैना नीकर लाइया, रहट बसे निस-जाम । 
पपिषा ज्यू' पिव-पिध करों, कबहुर मिलोगे राम ॥ 
हँसि-हँसि कन्‍्त न पाइया, जिन पाया तिन रोहइ । 
जो हांसे ही हरि मिले, तो कौन दुद्दागिन होई ॥ 


कवीर म््‌ 


भी वड़ी अनोख्री है | यहां चांद-सूरज ओर पवन-पानी की गति नहीं 
हैं । वहां कोई बिरह की पीड़ा से व्यथित प्रिया का सन्देश पहुंचाने 
वाला भी तो नहीं है । 

उस प्रीति को नगरी तक पहुँचना शोर अमर प्रेम के आनन्द का 
उपभोग करना ही कचीर के जीवन का लच्य था और उन्होंने उसे 
प्राप्त किया भी; परन्तु उसके लिए उन्होंने झूत्यु, हाहाकार भर 
विनाश के कोलाहल-पूर्ण संसार को सददेव के लिए तिलांजलि दे दी। 
इस संसार के प्रति तीघ्र विरक्ति ही उनके उस नगरी तक पहुँचने 
का भूल कारण है । अपने इस संसार की उपेक्षा करके थे ऊपर उठे 
हैँ भर शल्य महल में दीपक जलाकर अ्रखंड समाधि लगाई है । 
साजन की ऊँची शटारी में पोंढ़ते हुए कहा है-- 'अश्रब दस अमर 
भएु न मरंगे / भगवदत्‌-प्रस का इतना उच्च आदर्श पालने वाले 
व्यक्ति संसार में कम ही हुए हैं। यह आदर्श सती और सूरमा का 
झआादर्श है, जो भक्त को स्वाभिमान से भर देता है | बात यह है 
कि कवीर को जो चुनरी श्टगार के लिए प्रीतम ने दी थी, उसे 
उन्होंने बढ़ी सावधानी से पहना । फूहद' खां थोड़े ही दिनों में उसे 
गंदा कर देती हैं पर कबीर ने उसमें दाग नहीं पड़ने दिया। आत्स- 
विश्वास की कसांदी पर कबीर खरे उतरते हैं; क्योंकि जीवन की 
जिस चादर को सुर, नर, मुनि भी गंदा होने से नहीं वचा सके उसे 








१--नैहरचा हमक नहिं भावें 
साई की नगरी परम श्रति सुन्दर, जहँ कोई जाइ न शआचे । 
च'द-सुरज जहाँ पवन-न-पानी, को सँदेश पहुँचावे ॥ 
दरद यह साई को सुनावे । 


““« छात्रा तक डनकी याणी को नहीं 


ले 


छः कवीर 


ते कवोर मे बत्न-पूर्वक ओढ़ा ओर ज्यों-का-त्यों घर दिया। 
प्रेमिका के आत्म-विश्वास की यहां सीमा हो गई हैं। कबीर प्रेम के 
सच्चे पारखी थे, यह अस॑देग्ध है । 
लेकिन कबीर के इस प्रेस में भक्ति का समावेश होने से सोने में 
सुगन्ध की कहावत चरितार्थ हो गई है। भक्ति के पारस का स्पर्श 
पाकर प्रेस ऊंचन हो गया हे--ऐसा कंचन जो सदा एक-रूप चमकत्ता 
है; जिसमें कभी धव्या नहीं पड़ता, जिसे शुद्ध कंचन कहते हैं । 
कबोर के विरह ओर मिलन के उद्गारों का संग्रह यदि तेयार किया 
ज्ञाब तो एक पूरा पोंथा तेयार हो सकता है; लेकिन उसमें कहीं भी 
ये निन्न स्तर पर नहीं उतरे हैं, सभी पदों में उनकी पावनात्मा 
का प्रकाश है श्रोर उस प्रकाश का आधार या मूल खोत हे-डनकी 
भक्ति-मावना । भक्ति-भावना के कारण वासना या निकृष्ट प्रेस की 
छू सकी है। भक्ति के श्रवण, 
पन, स्मरण शादि जो सेद किये गए हैं, उनके अतिरिक्त किसी की 
'क्त भावनः की परीक्षा के लिए केवल एक बात की आवश्यकता 
है और वह है अनन्य भाव से भगवान्‌ को श्राव्म-समर्पण कर देना 
* शोर उसमें स्वार्थ का नितांत अभाव हो जाना; क्‍योंकि जब तक भक्ति 
सझाम होती है तथ तक सेवा का कोई मूल्य नहीं । सकाम भक्ति 
में हमें प्रियतम नहीं मिलता इसलिए निष्काम भक्ति ही चाहिए | फिर 
यदि उस भक्ति में प्रेम नहीं तो सी बेकार हे क्योंकि बिना प्रेम की भक्ति 
में सारा संसर भटकता हैं । यद्यपि भाग्य से ही ऐसी 'प्रेम प्रीति” की 


४4, 


६--जब लगि भक्ति सकास है, तब लगि निप्फल सेव । 
फद कबीर क्यों पाहए, निहकासी निज देव ॥ 


कत्रीर ३१ 


भक्षित मिलती हे तो भी चेष्टा इसो फे लिए करनी चाहिए! । 

भक्ति में प्रेस का स्वर ॒तीत्र होने के कारण कबीर में वह 
सरलता, यह झाकंपण थर चह साधु्थ है, जो श्रन्य कवियों में 
शायद ही मिले । भक्त का श्रनन्य भाव प्रंस से मिलकर उसे इतना 
सशक्त बना देता है कि उसकी आत्मा अपनी व्यथा को छिपाने का 
प्रयतत करने पर भी नहीं छिपा सकती। छिपाये भी केसे-व्यथा है 
ओर प्रियतस की लगन हैं। दोनों का सम्मिलित स्वर तीत्र होकर 
फूट पदता &ू और कत्रीर की आत्मा पुकार उठती है-'हाय वे 
दिन कथय आवंगे जब कत्रीर का जोचन सफल होगा। देह धरने का 
फल मिलेगा | प्रियतय के गाढ़ ग्रालिंगन का अनुभव होगा । प्रियतम 
से हँसने, खेलने ओर एकाकार होने का श्रवसर मिलेगा । है राम- 
राजा, हे साधव, मेरी इस कामना को पूर्ण करो--डद्ास ओर वेचेन 
होकर सारी रात जागकर ब्ितानी पढ़ती है। सेज सिंह हो गई है जो 
सोते ही वार कर देती है शोर श्रांख नहीं लगने देती | कबीर कद्दते 
हैं कि दास की इतनी-सी विनय सुन लीजिए. और मिलकर उसके 
तन की तपन घुका दीजिए 7”४ “में अबला हूँ और पिड-पिउ कर 





१--भाग बिना नहिं पाहए, प्रे म-प्रीति की भक्ति । 
बिना प्रेम नहिं भक्ति कछु, भक्ति पर्या सब जक्त । 
२--चवे दिन कब शधेंगे माह । 
जा कारनि हम देह घरी दे, मिलियों भ्रक्न लगाइ ॥ 
हो जानूँ जे हिल मिलि खेलूँ, तन मन प्रान समाह । 
या कामना करो परपूरन,|समरथ हो राम राइ ॥ 
मांहि उदासी माधों चाहै, चितवत रेनि बिहाइ । 


3० कचीर 


5 


ही दास कबोर ने उत्त-पू्वक्ष ओढा ओर ज्यों-का-्यों धर दिया | 
प्रेमिका के आत्स-विश्वास की यहां सीमा हो गईं है। कबीर प्रेम के 
सच्चे पारखी थे, यह असंदिग्ध हैं । 
लेकिन कबीर के इस प्रेस में भक्ति का समावेश होने से सोने में 
सुगन्ध की कहावत चरितार्थ हो गई है। भक्ति के पारस का स्पशे 
पाकर प्रेम कंचन हो गया है--ऐसा कंचन जो सदा एक-रूप चमकता 
है; जिसमें कमी घव्या नहीं पड़ता, जिसे शुद्ध कंचन कहते हैं । 
कबीर के विरह ओर मिलन के उद्गारों का संग्रह यदि तेयार किया 
जाय तो एक पूरा पोथा तेयार हों सकता है; लेकिन उसमें कहीं भी 
वे निम्न स्तर पर नहीं डतरे हैं, सभी पदों में उनकी पावनाध्मा 
का प्रकाश है और उस प्रकाश का आधार या सूल खोत हे-उनकी 
भक्ति-भावना । भक्ति-भावना के कारण वासना या निकृष्ठ श्रम की 
.छाया तक उनकी वाणी को नहीं छ सकी है। भक्ति के श्रवण, 
(रच, स्मरण भ्रादि जो भेद किय्रे गए हैं, उनके अतिरिक्त किसी की 
२८ भावनः की परीक्षा के लिए केवल एक वात की आवश्यकता 
है ओर वह है अनन्य भाव से सगवान्‌ को आत्स-समर्पण कर देना 


* और उसमें स्वार्थ का नितांत अभाव हो जाना; क्योंकि जब तक भक्ति 


सकाम होती है तव तक सेवा का कोई मूल्य नहीं। सकाम भक्ति 
में हमें प्रियतम नहीं मिलता इसलिए निष्काम भक्ति ही चाहिए | फिर 
यदि उस भक्ति में प्रेम नहीं तो भी बेकार हैं क्योंकि बिना प्रेम की भक्ति 
में सारा संसर भटकता है । यद्यपि भाग्य से ही ऐसी 'प्रेम प्रीति! को 


१--जब्र लगि भक्ति सकाम है, तब लगि निप्फल सेव । 
कह कबीर क्‍यों पाहएु, निहकासी निज देव ॥ 





कचीर ३१ 


भक्ति सिलती हे तो भी चेष्टा इसो के लिए करनी चाहिए । 

भक्षिति में प्रेम का स्वर तीव्र होने के कारण कबीर में बह 
सरलता, चह श्राकंपण श्र वह माधुर्थ है, जो अन्य कवियों में 
शायद ही मिले । भक्त का अनन्य भाव प्रेम से मिलकर उसे इतना 
सशक्त बना देता है कि उसकी शात्मा अएनी व्यथा को छिपाने का 
प्रयत्न करने पर भी नहीं छिपा सकती। छिपाये भी कैसे-ध्यथा है 
श्लौर प्रियवम की लगन हैं। दोनों का सम्मिलित स्वर तीब होकर 
फूट पढ़ता है और कबीर की श्रात्मा पुकार उठती है-“हाय वे 
दिन कब आवगे जब कबीर का जीवन सफल होगा । देह धरने का 
फ़ल मिलेया । प्रियतय के गाढ़ श्रालिगन का अनुभव होगा । प्रियतम 
से हंसने, खेलने ओर एकाकार होने का अ्रवसर मिलेगा। है शम- 
राजा, दे साधव, मेरी इस कामना को पूर्ण करो--डदास ओर वेचेन 
होकर सारी रात जागकर वितानी पढ़ती है। सेज सिंह हो गईं है जो 
सोते ही घार कर देती है श्रीर श्रांख नहीं लगने देती | कबीर कहते 
हैं कि दास की इतनी-सी विनय सुन लीजिए और मिलकर उसके 
तन की तपन घुका दीजिए ।॥”« “में अ्वला हैं शोर पिड-पिछ कर 





$--भाग बिना नहिं पाइए, प्र म-प्रीति की भक्ति । 
बिना प्रेम नहिं भक्ति कछु, भक्ति पर्यो सब जक्त । 
२०-वें दिन कब आयेंगे माह । 
जा कारनि हम देह धरी है, सिलियो अ्रक्न लगाइ ॥ 
हो जानूँ जे हिल मिलि खेलूं”, तन मन प्रान समाह । 
था कामना करो परपूरन,|समरथ हो राम राइ ॥ 
मांहि उदासी माधो चाहै, चितवत रेनि विहाइ । 


३3० कवीर 


रु 


ही दास कबीर ने चत्न-पूचंक ओढ़ा ओर ज्यों-का-त्यों घर दिया | 
प्रेमिका के आत्म-विश्वास की यहां सीमा हो गई है। कबीर प्र म के 
सच्चे पारखी थे, यह असंदेिग्घ है। ह 
लेकिन कबीर के इस प्रेस में भक्ति का समावेश होने से सोने में 
सुगन्ध की कहावत चरितार्थ हो गई है। भक्ति के पारस का स्पर्श 
पाकर प्रेस कंचन हो गया है--ऐसा कंचन जो सदा एक-रूप चमकता 
है; जिसमें कभी घब्वा नहीं पड़ता, जिसे शुद्ध कंचन कहते हैं । 
कबीर के बिरह ओर मिलन के उद्गारों का संग्रह यदि तेयार किया 
जाय तो एक पूरा पोथा तेयार हों सकता है; लेकिन उसमें कहीं भी 
वे निम्न स्तर पर नहीं उतरे हैं, सभी पदों में उनकी पावनात्मा 
का प्रकाश है ओर उस प्रकाश का आधार या मूल खोत हे-उन्की 
भक्ति-भावना । भक्ति-भावना के कारण वासना या निक्ृष्ठ श्रम की 
छाया तक उनकी वाणी को नहीं छू सकी है। भक्ति के श्रवण, 
१८५१, स्मरण आदि जो भेद किये गए हें, उनके अतिरिक्त किसी की 
क्त सावन की परीक्षा के लिए केवल एक बात की आवश्यकता 
है ओर वह है अनन्य भाव से भगवान्‌ को आत्म-समर्पण कर देना 
ओर उसमें स्वार्थ का नितांत अभाव हो जाना; क्योंकि जब तक भक्ति 
सकाम होती है तब तक सेवा का कोई मूल्य नहीं | सकाम भक्ति 
में हमें प्रियवम नहीं मिलता इसलिए निष्काम भक्ति ही चाहिए । फिर 
यदि उस भक्ति में प्रेम नहीं तो भी बेकार है क्योंकि बिना प्रेम की भक्ति 
में सारा संसःर भठकता है । यद्यपि भाग्य से ही ऐसी 'प्रेम प्रीति” की 





१--जब लगि भक्ति सकाम है, तब लगि निप्फल सेव । 
कह कबीर क्‍यों पाइए, निहकामी निज देव ॥ 


कथीर ३९ 


भक्ति मिलती है तो भी चेष्टा इसी के लिए करनी चाहिए! । 

भक्ति मेंग्रेमस का स्वर तीम्र होने के कारण कबीर में चह 
सरलता, बह आर्कपण ओर बह साधुर्य है, जो अन्य कवियों सें 
शायद ही मिले । भक्त का अनन्य भाव प्रेम से मिलकर उसे इतना 
सशक्त बना देता है कि उसकी आत्मा अपनी व्यथा को छिपाने का 
प्रयत्न करने पर भी नहीं छिपा सकती। छिपाये भी कैसे-ब्यथा है 
और प्रियतम की लगन है। दोनों का सम्मिलित स्वर तीमत्र होकर 
फूट पढ़ता हैं और कबीर की श्रात्मा पुकार उठती है-'हाय वे 
दिन कब आवयंगे जब कब्चीर का जीवन सफल होगा। देह धरने का 
फल मिलेगा । प्रियतय के गा ग्रालिगन का अनुभव होगा । प्रियतम 
से हँसने, खेलने शरर एकाकार होने का अवसर मिलेगा। है राम- 
राजा, है साधव, मेरी इस कामना को पूर्ण करो--उदास और वेचेन 
होकर सारी रात जागकर बितानी पड़ती है। सेज सिंह हो गई दे जो 
सोते ही घार कर देतो हे ओर श्रांस नहीं लगने देत्ती | कबीर कहते 
हैं कि दास की इतनो-सी विनय सुन लीजिए भर मिलकर उसके 
तन की तपन घुका दीजिए ।”४ “में अवला हूँ भौर पिउ-पिठ कर 








१---भाग बिना नहिं पाहुए, प्रे म-प्रीति की भक्ति । 
बिना प्रेम नहिं भक्ति कछु, भक्ति प्यों सब जक्त | 
२--पैं दिन कब श्रार्येगे माह । 
जा कारनि हम देंह धरो है, मिलिवो अद्ग लगाह ॥ 
ही ज्ञानेँ ने हिल मिलि खेलूँ, तन सन आन समाह । 
या कामना करो परपूरन,[समरथ हो रास राह ॥ 
मांहि उदासी माधी चाहै, चितवत रेनि विहाइ । 





झ््र्‌ कबीर 


रही हूँ । मेरा प्रियतम निगुण है और में सनेही राम के विना और 
किसी को नहीं देखती ।” “देखने के लिए अवकाश भी तो नहीं 
है । कारण, अविनाशी की सेज का साजरा ही ऐसा है कि डसकी 
छुवि ही देखने में इतनी विभोरता हो जाती हैं कि ओर कुछ देखने- 
सुनने या कहने की गुजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि उस अविनाशी 
की सेज पर परमानन्द विलास कर रहा है ।” कबीर उसके विरह 
में कुलस रहा है । क्‍या कोई ऐसा है जो इस कबीर की दशा को उस 
निर्मोही से जाकर कह दे ।॥” भक्ति की यह तन्‍्मयता, आत्म- 
समर्पण ओर प्रियतम के लिए घुल-घुल कर सरने ओर तड़पने 
की यह लगन ही भक्त को भगवान्‌ के निकट पहुँचाती है। ज्ञानी को 
सोक्ष में जो आनन्द है वही आनन्द भक्त को अपने भगवान्‌ के 
लिए हर प्रकार तड़पने ओर मिटने में है । कबीर ऐसे ब्रह्म को 
मानते थे, जो सभी प्रकार के वादों और द्व'द्वों से परे हैं; अकथ, 
अलख, ओर निर' जन है । परन्तु क्या कोई ऐसा कह सकता है कि 
यह ब्रह्म चुलसी, सूर थादि भक्तों के ईश्वर से भिन्न है! नहीं । ऐसा 
कहना अपने अज्ञान का परिचय देना हैं । कबीर की भक्ति भावना में 
जो नवीनता है, जो भिकछुता है, उसका कारण है उनकी सामाजिक 
परिस्थिति । कबीर योग मार्ग की ओर छुके थे, जो कुल-मुरु-परम्परा 
के कारण आवश्यक था । उससे वे मुक्त नहीं हो सकते थे । हां, जब 
रासानन्द जी से भेंट हुईं तब उन्‍होंने राम-नाम की महिमा समझी और 








२--सेज हमारी स्थंघ भई है, जब सोऊँ तब खाद ॥ 
यहु अरदास दास की सुनिये, तन की तपनि घुक्काइ । 
कहे कबीर मिले जे साई', मिलि करि मंगल गाइ ॥ 


कवीर ३३ 


योग के शुप्क पदों के स्थान पर भक्ति के सरस गीत उन्होंने गाए; 
उसी अकार जैसे सूर ने बल्लभाचाय के सत्संग के पश्चात्‌ विनय के 
स्थान पर बाल-लीला के पद कहे । रामानन्द से ही उन्होंने सहज 
समाधि का पाठ पढ़ा और नाथ पंथियों ठथा सूफियों की साधनात्मक 
प्रणाली को छोड़ दिया-- 


संतो सहज समाधि भली है । 

जब से दया भई सत गुरु को, सुरति न श्रनत चली- है ॥ 
जहँ-जहेँ जाएँ सोई परिकरमा, जो कछु करों सो पूजा। 
घर वन खंड एक सम लेखों, भाव मिटावों दूजा ॥ 
शब्द निरंतर मनुयों राचा, मल्िन वासना त्यागी । 
जागत सोचत ऊठत बठत, ऐसी तारी लागी ॥ 
आंख न मूदू', कान न रू थू', काया कष्ट न घारूँ । 
उधरे नेनन साहब देखे, सुन्दर बदन निहारूँ ॥ 
कहहिं कबीर यह उन्मने रहनी, सो परगट करि गाई। 
दुख-सुख के वह परे परम पद, सो पद है सुखदाई ॥ 


इस प्रकार कबीर ने अपने भगवान्‌ को देखा और अनुभव किया 
था और सर्चत्न उसकी सत्ता का प्रसार पाया था। ऐसा श्रात्म-ज्ञान 
होने पर वे यदि भ्रह्मे तवाद, पेंगंवरी खुदाबाद या सूफीबाद के विज्ञापन- 
कर्ता वन जाते तो उनका कवीरत्व क्‍या रहता । उनका कब्रीरत्व तो 
तत्व-चितन में था और वह तत्व था प्रेम-भक्ति का, आत्म-समर्पण का, 
स्स्थ निछावचर करने का | अपने श्राराध्य के चरणों में उसी की 
भावना में लीन होकर खोजना उन्हें स्वीकार था । दर्प का अकक्‍्खढ़ 
पन इसलिए था कि वे अनन्य भावुक थे । श्रौर तरल व्यक्तित्व को 


३8 ' कबीर 


लेकर जिए और मरे । खंडन की बूंत्ति का प्राधान्य उनमें है, वह 
इसलिए कि जिस ऊँची भव-भूमि पर उन्होंने अपने प्र म-भक्ति के यज्ञ 
की वेदी बनाई थी उसे न हिन्दू समझ पाते थे न मुसलमान । इस- 
लिए उन्होंने एक ओर दोनों संप्रदागों के आडम्बर और पाखंड 
के नासूरों की चीर-फाड़ की ओर अपना प्रेसपूर्ण निगुण तत्व 
सरहम की भांति दिया, जिससे तप्त, व्यथित ओर पीड़ित जन- 
समुदाय की आत्मा का काया-कल्प हो गया। कबीर के समय मे 
जनता का अधिकांश भाग पौराणिक हिन्दू धर्म के श्रभाव में 
था और उस धर्म में केचल वाह्माचार ही प्रधान था । डसके 
भीतर तत्व की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता था । चेद-पाठ, 
तीर्थ-यात्रा, छुआछृूत, अवतारवद और कर्म-काण्ड में ही लोगों की सारी 
शक्ति लग जाती थी। आत्मा की पवित्रता के ऊपर ध्यान देने का 
* अवकाश ही उनके पास नहीं बचता था। कबीर ने इसीलिए इस 
की चुराई की है। कुछ लोगों का मत है कि कबीर इस कर्म-काण्ड के 
भीतरी तत्व से अनभिज्ष थे, इसलिए वे इसकी बुराई करते प्रतीत 
होते हैं। यह सच हो सकता हे क्योंकि वे “ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो 
पंडित होय” के दु्शन को मानते थे। फिर सबके भीतर आत्मिक 
शांति की ही तो प्यास है। यदि चही पूरी न हो तो फिर ऊपर का 
सब ढकोकसला व्यर्थ है, उसका अप्लिप्राय ही क्या है ९ पंडित”! और 
पांडे! इन्हीं ऊपरी आउडम्बरों में डउलमे हुए थे अतः उन्होंने 
जी खोलकर उनकी आउडलस्वर-प्रियता की धज्जियाँ उड़ाई' और 
उनको नाम-शेप करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कदा--“पत्थर 
पूजने से यदि भगवान सिलें तो में पहाड़ की पूजा कर सकता हूँ। 
अरे [| घर की जिस चक्की का पिसा खाते हैं, उसे कोई नहीं 





कथीर श्र 


पूजता, व्यथे के पत्थर सब पूजते हैं।! फिर “तुम ब्राह्मण हो तो 
ओर रास्ते से क्‍यों नहीं आए ॥?: 

छूत-छात और भेद-भाव के इस व्यापार में फैसे पंडितों को वे 
हर घड़ी फरटकारते हैं, यही नहीं मुसलमानों को भी थे इसी प्रकार 
खरी-खीटी सुनाते हैं । उनकी हिंसा शोर रोज़ा-नमाज्ञ भी उन्हें उतनी 
ही अ्रप्रिय लगती है, जितने हिन्दुओं के हवन-यज्ञ और घत-पूजा- 
विधान । थे उनसे भी कहते हैं कि तुम दिन को तो रोज़ा रखते हो और 
रात को गाय कारते हो | एक और खून और दूसरे ओर बन्दंगी । 
बताओ खुदा कैसे खुश हो सकता है । साथ हो चेतावनी भी 
देते हैं भर बढ़ी खूबी के साथ--जब पत्ती खाने बाली बकरी की 
खाल निकाली जाती है तब जो व्यक्ति बकरी को खाते हैं उनका न 
जाने क्या हाल होगा ! 4 इस प्रकार मुसलमानों को भी वे दोड़ते 
नहीं है। हिन्दू श्रोर मुसलमानों की इस निनन्‍्दा के पीछे डनकी 
दुषप्बृत्ति या संकीर्णता नहीं बरन विशालता और सदूभावना दै। 
अरला-राम, चेद-कुरान, मौलबी-पंडित सबकी एक ही गति है, फिर भी 


४--पाहन पूजे हरि मिलें, तो में पुजू” पहार । 
ताते यह चाकी भली, पीस खाय संसार ॥ 
२--जों तू वांमन बैंभनी जाया । 
तो थ्रान बाद हूँ क्‍यों नहिं आया ॥ 
इ--दिन को रोज्ा रखत हैं, रात हनन हैं गाय । 
यह तो खून बह वन्दगी, केसे खुसी खुदाय ॥ 
+--बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल । 
जो बकरी को खात हैं, तिनको कौन हवाल ? 


कवीर 


' वे लड़ते हैं। कवीर थह नहीं सह सकते। यह तो मनुष्यता को भावना 
का निरादर करना है, पशछुता को अपनाना है। “हिन्दू कहै मोहि 
राम पियारा, तुरक कहे रह ..वा । आपस में दोड लड़-लड़ मण, 
मरम न काहू जाना” कहकर वे यही बताते हैं कि मर्म के जानने के 
लिए आपसी मार-काट की आवश्यकता नहीं है । साथ ही उनकी 
आत्मा व्यथा से चीत्कार कर उठती है और वे कह उठते है--“अरे 
इन दोडन राह न पाई” । ठीक भी है, दो हैं ही कहां ? भेद व्यर्थ का 
है। सृष्टि की दृष्टि से भेद नहीं है, सजहब भी एक है। अन्तर है 
केवल करनी का । राम-रहीम जपते-जपते एक ने हाथ में माला ली 
है, दूसरे ने तसबीह । 'भौंदू” अर्थात्‌ मूर्ख दोनों हैं, क्योंकि वे नहीं 
जानते कि बोलने वाला न तुरक है न हिन्दू | इसी भेद को देखकर 
कबीर ने वहां लो लगाई थी जहां अल्ला और रास की पहुँच नहीं--- 
“अलह राम की गति नहीं, तहँ कबीर ल्‍यों लाय !” इसे देखकर 
ही हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि कबीर ने न तो अद्दे तवाद का था 
ब्रह्मगाद का समर्थन किया ओर न सूफीमत का या पेगंबरी खुदाचाद 
का | सानवता की सासान्य भूमि पर खढ़े होकर उन्होंने इन सबसे 
ऊपर एक नए-निराले आराध्य की कल्पना की, जो कबीर को सबसे 
बड़ी विशेषता है । 


डर 


*पी 


लेकिन कोई यह न समझे कि कबीर केवल इस ईश्वर की 
कल्पना में ही लगे रहे ओर उन्होंने जीवन की देनन्दिनी या रोज़मर्रा 
की रीति या भणाली पर जोर नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है ! 
संसार के प्रति घोर घिरक्ति का परिचय देते हुए भी एक नए-निराले 
इंश्वर की कल्पना करते हुए भी उन्होंने अहिंसा तप, सत्य सजनता 
ओर अन्य सानवीय गुणों पर विशेष रूप से ध्यान दिया । साघु- 
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जीवन पर उनकी उक्ततियां श्राज भी घर-घर सुनाई देती हैं। जीवन 
की पविन्नता पर ज्ञोर देकर उन्होंने देह-धारियां की साधना का मार्ग 
बताया था । इन सबमें उनपर हिन्दू धर्म का श्रधिक प्रभाव है, 
इस्लाम का नहीं । इससे यह प्रतीत “होता है कि ये मुसलमान 
नहीं थे। हां, मुसलमान के घर में पले अ्रवश्य थे, जिसके कारण उनमें 
साहस अधिक श्रा गया था और वे ना हिन्दू ना सुसलमानः 
कहकर लोगों -कों फटकार सकते थे । दोनों घर्मो के साधन-सार्गी 
में भी थे हिन्दू धर्म की शोर ग्रधिक रुके मालूम होते हैं, वह इसीलिए 
कि उनका हिन्दू धर्म से अधिक परिचय था ओर इस परिचय का फारण 
था उनके हिन्दू संस्कार और रामानन्द का शिप्यत्व । 


कवीर हिंदू-सुस्लिम ऐक्य के>प्रचारक और समाज-सुधारक “अवश्य 
थे, परन्तु ऐसे, जो कथनी-करनी में भेद नहीं करते | 'श्राज भी समाज- 
सुधारक हैं, परन्तु 'सुह में राम, बगल में छुरी' यह है उनका रूप । 
थे भाषण दंगे तो उनका रूप और होगा श्रोर जब घर आये तो 
ओऔर रूप होगा । कर्बीर को यह प्रिय नथा ।थे तो चाहते थे कि 
अंतर-थाह्मय एक हो, कहीं कोई दुराव था छिपाच न हो | हम तो 
सममते हैं कि यदि हिन्दू-सुसलमान के अतिरिक्त कोई श्रन्य जाति 
भी होती तो थे जातीय-एकता की अ्रपेत्षा सानव-एकता का समर्थन 
करते । मानवता कबीर की चाणी का सार है, जी उन्हें समस्त 
संकीर्णताओं से ऊपर उठा देती है। उनकी हिंदृ-मुस्लिम एकता में 
राजनीतिक कूटनीति का श्राभास नहीं है, वह शुद्ध मानवता की 
मांकी देने वाली एकता है। 

केबोर ज़बरदस्त क्रांतिकारी व्यक्ति थे और जेसा कि हम 
ऋण देख आए हैं, उनका यह व्यक्तित्व ही भक्ति, प्रेम तथा 
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सानवता की विभिन्‍न धाराओं में बहा है जिसने उनकी जीवनप्रद- 
चाणी को साहित्य की अतुल संपत्ति बना दिया है। पर कबीर की ऊबड़- 
खाबड भाषा को और उनके छुंदों में मात्रा को कमी-बढ़ती तथा 
यति-भंग देखकर कई लकीर के फकीर आलोचक उन्हें कवि ही नहीं 
मानते । ऐसे आलोचकों को दुशा उस सीता की-सी है, जो मर्यादा 
की रेखा से वाहर नहीं जा सकती । वे परिस्थिति की तीज्नता- 
अतीबता का अनुभव नहीं करते । हम कह आए हैं कि कबीर आव्स- 
दर्शी कवि थे | रीति-कालोन परंपरा-बद्ध कवियों की भांति वे शास्त्र 
पढ़कर विषय-वासना में फँसे हुए राजाओं का दिलवहलाव करने नहीं 
बैठे थे । उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया है कि “मसि कागद 
छूथों नहीं कलम गहो नहिं हाथ ।” वे बिना मिक्रके अपनी बात 
समझाने की शक्ति रखते थे ओर लोगों को सक्ति का उपदेश 
देकर आत्म-ज्ञान का सार्ग बताते थे, जो जीवन की सार्थकता का 
अंतिम लच्य हे | वे जब यह कहते हें---“तू कहता कागद की लेखी 
सें कहता आंखिन की देखी” तब उनका उद्देश्य स्पष्ट ही अपने 
अनुभव पर जोर देना होता है। अनुभूति की गहराई कबीर में 
इतनी ह कि थे सीधे हृदय पर चोट करते हैं। कविता की जो 
परिभाषाएँ की गई हें उनके चक्कर सें हम नहीं पड़ते । अंग्रेजी के 
किसी कवि ने कहा है कविता का जन्म हृदय से होता है और 
वह हृदय पर ही प्रभाव डालती है । यद्यपि कबीर पतिज्ञा करके 
कविता लिखने नहीं वेंठते तथापि यदि कोई कविता की मार्मिक अनुभूति 
हूँ हना चाहे तो उसे निराश नहीं होना पढ़ेगा । वें अपनी इस अज्ञुभूति 
के बलपर सहज ही महाकवि कहे जा सकते हैं । उनकी कविता में छंद 
आर अलंकार गाण हैं, संदेश प्रधान है । वह संदेश इतना महान्‌ है 
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कि उनकी कविता में अलंकार।दि का चमत्कार न होने पर भी रस की 
कमी नहों है। इसी संदेह के बल पर वे महान्‌ कवि हैं । बानी? में शरद 
भूति और भावना का वह संगस है क्रि वे उसके बल पर अत्कृष्टतम 
मानसिक स्थितियों को वाणी दे पाये हं । रहस्यवाद को डँची सानसिक 
दशा कहा गया है, जिससे श्रसीस की श्रनुभूति होती है । उस अलुभूति 
को वाणी देना कबीर का हीं काम था । उनका काव्य जीवन 
के अत्यन्त निकट है, जो रहस्यवाद की श्रज्ुभूति से थ्राच्द्धादित 
होते हुए भी स्फटिक की भांति स्वच्छ भौर कांच की भांति पारदर्शी है । 


कबोर स्पष्टयादी और भावुक थे । भाषा श्र छुंद-अलंकार 
के पचढ़े में पढ़ना उन्हें स्वीकार नहीं था । इसीलिए थे पदु-चिन्याल 
के घातुर्य में नहीं पढ़े । उनकी उलटवासियों की भाषा अत्यन्त 
छिप्द है, जब कि साखी श्रौर सबद अत्यंत सरल भाषा में हैं। भाषा 
की यह अनेक रूपता उनकी रचना में अ्रनायास भ्रागई है । कबीर 
की बाणी के पूरे संग्रह को, जिसे बीजक कहा जाता है, देखने से 
यह वात स्पष्ट हो जायग्रगी कि वे धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न करने 
के लिए उलट्वासियां लिखते थे ओर संकीर्णता हटाने के लिए 
रेंखते । साखियों में भापा राजस्थानी-मिश्रित खड़ी बोली हैं तो 
सबदों में अवधी का प्राघान्य है । योग और सूफीमत के निरूपण 
में पारिभापिक शब्दों से अश्रजीव खिचड़ी श्रनायास ही पक गई है, 
जिसे देखकर आचार्य पंडित रासचंद्र शुक्ू ने उसे 'सघुक्कड़ी' भाषा 
का सलाम दिया है। इससे अधिक उपयुक्त नाम कबीर की भाषा को 
नहीं दिया जा सकता । इसी सघुक्कड़ी भाषा में कबीर की रुवाभाविक 
वाणी फूटी हँ। स्वाभाविकता कबीर की कविता का प्राण हैं। 
कबीर के विरह के पद किसी भी श्रोप्ठ साहित्य के भंडार की शोभा 
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बढ़ा सकते हैं। उनकी विरहिणी आत्सा को पुकार सहृदय जनों 
के लिए शांवि और हलचल दोनों एक साथ देती हैं उनका 
'पतिवरता को अर गः प्रेम -सक्ति की भावना से पूरे है, जिसे रहस्यचाद 
की दृष्टि से लोग सर्व-श्रप्ठ मानते हैँ और निस्संदेह उनका यह 
मानना उचित भी है। 


क्रांतिकारी कृत्लाकार होने के कारण कचीर ने जब कहीं भी 
चंधनों को स्वीकार नहीं किया तब यहां वे कैसे करते ! उनका उद्द श्य 
दो संक्रांति काल के सजग नेत्ता की भांति जनता-जनादन की सेवा 
करना था । कविता में भी उनकी यही दृष्टि थी। हृदय का मंथन करके 
जो वाणी भक्तों के हृदय में भक्ति, ज्ञान और मानवता की त्रिवेणी 
चहाने को फूदी थी, चह अपना काम कर गई। लोग कहते हैं कि 
कवीर का प्रभाव उच्चवर्ग में नहीं था, वह भिम्तवर्ग तक ही सीमित 
रहा । यह कहना ठीक हो सकता है किसी चर्गवादी के लिए था 
उसके लिए. जो आमिजात्य का अभिसान रखता है। कबीर जेसे 
च्यक्ति के लिए ऐसा कहना अनुचित हैं। वे चर्गवादी नहीं थे। 
घर्गहीन समाज की कदपना चाहे उनके सन में वेज्ञानिक रूप में 
न हो, लेकिन उसका महत्व उन्होंने आत्मा से अवश्य स्वीकार 
किया था, इसलिए वे ऐसा सामान्य और स्वमान्य जीवन-दुर्शन , 
दे सके, जो आज भी अभिननन्‍्दनीय और बन्दनीय है । कबीर को 
उनकी सामयिक परिस्थितियों के भीतर रखकर देखने की आव- 
श्यकता है । किसी विशेष सांप्रदायिक रह्लः का चश्मा लगाकर 
उन्‍हें देखना उनके प्रति अन्याय करना है। ऊपर -ऊपर से कबीर की 
चाणी को देखना ओर अपना मत दे देना श्रेयस्कर नहीं है। उसका 
गम्भीर अध्ययन करना अपेज्षित हैं । यदि कबीर की चाणी का 
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भर्म समझना है तो उसका एक ही मार्ग है; वह हे--छदय की 
सामान्य भाव-नूमि पर उनके छृदय की जांच करना । वे मानवत्ता 
के कलाकार थे। सभी श्रकार के सांप्रदायिक बन्धनों से दूर रद्दकर 
स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते थे । मानव-मात्र के कल्याण के लिए उनका 
प्रेम-सक्ति का सन्देश संजीवनी बूटी की भांति है, जो थुय-थुग तक 
अमर है । उस सन्देंद्व को पहचानना दही कबीर की बाणी के 
समुद्र की थाह पाना है । उसकी थाह पाने पर कबीर का व्यक्तित्व स्वतः 
उन्नासित होने लगता है, उन्हीं के श्रलख श्ररूप ब्रह्म की भांति । 
हमने यहां उनके रूप को प्रत्यक्ष देखने की चेप्टा की ह--फिर भी 
हमारा विश्वास हैं कि हम उसे स्पष्ट नहीं कर पाये हैं । कबीर के 
शब्दों में हम केवल इतना हो कह सकते हँ--- 

जिन खोजा तिन पाहयां, यहरे पानी पेंठि । 

में बरी हॉढ़न गई, रही किनारे बेडि॥ 


[ [कप 
मात्क मुहम्मद जायती 

कबीर में अपनी प्रे मभक्ति-मयी वाणी से हिन्दू ओर सुसलमान 
दोनों जातियों के आन्तरिक वेमनस्थ को दूर करने का प्रग्रत्त किया 
था । सासान्य जनता कबीर के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थी 
और दोनों जातियों के फ़क्ीरों और साधुओं का समाज सें बढ़ा 
आदर था । दीन ओर धर्म के नाम पर आपस में लड़ना था मार-काट 
करना अब बुरा समझा जाने लगा था और दोनों जातियां हृदय से 
पास आने लगी थीं । मुसलमान हिंदुओं की कथाओं को प्रेम से 
सुनने लगे थे ओर हिंदू मुसलमानों की कहानियों में रस लेने लगे 
थे । एक ओर चेततन्य महाप्रभु, बल्लभाचायें और रामानंद जैसे 
भक्ष्तिमार्ग के आचाया के परंपरागत प्रभाव से पशु-हिंसा, म॑त्र-तंत्र 
आदि को लोग घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे और उसके रुथान 
पर भगवत्मेस की प्रतिष्ठा होगई थी । दूसरी ओर झ्लुललमानों में भी 
सूक़ी सहात्सा 'इश्क़-हक़ीक़ोी? ( सच्चे प्रेम ) की शिक्षा देने लगे थे 
श्रोर उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था । इस प्रकार 
एक देश की दो जातियां जो कभी परस्पर हर्प्या-द्वेष का शिकार थीं, 
इन खाधुओं ओर फ़क़ीरों की उपदेशमयी वाणी से बेर-विरोध 
विसारने लगी थीं। लेकिन बैर-विरोध मिठाने का आधार जो इन 
भक्तों के पास था, आध्यात्सिक था । इस आध्यात्मिकता के साथ दूसरी 
वात यह थी कि थे संत कबीर की ही भांति अपनी अटपटी वाणी में 
मानव-एकता का संदेश देते थ्रे । यह चाणी कभी-कभी कठोर हो जाती 
थी और उससे जनता थोढ़ा-सा कष्ट अनुभव करती थी । इसलिए 


प्रत्यज्ष-जीवन में सधुर-सावापनन वाणी से ईप्या-द्वेप की अचशिप्ट 
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अ्रदज्षि को दर करने की बढ़ी आवश्यकता थी। यह कार्य प्रेममार्गी 
कवियों द्वारा हुआ । इन कवियों ने मुसलमान होंते हुए भी 
हित्दू कहानियों के द्वारा *श्रोस की पीर! की व्यंजना की ।इन 
कहानियों हारा उन्होंने शुद्ध प्रेस भार्ग का प्रदर्शन किया और सानव- 
जीवन की उन सूल भावनाओं को उन्होंने श्रपने काव्य का श्राधार 


बनाया, जो सानव-मात्र की संपत्ति हैं । कुतवन, मंकन, जायसी आदि 
इन कवियों में शमुख हैं । स्वर्गीय थ्राचाय पं० शमचन्द्र शुक्ल मे 
लिखा ह-- इन्होंने मुसलमान होकर हिन्दुश्ों की कहानियां हिन्दुओं 
की ही बोली म॑ं पूण सहदयता से कहकर उनके जीवन की मम- 
स्पशिनी श्रवस्थाश्रों के साथ अ्रपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य 
दिखा दिया । कबीर ने फेबल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की 
एकता का श्राभास दिया था । प्रत्यज्ञ जीवन की एकत्ता का दृश्य 
सामने रखने की आ्रवर्यकता बनी थी । वह जायसी द्वारा पूरी हुई ।” 
आचाय शुरू का जायसी के संत्रंध सें यह कथन अ्त्तरशः सत्य 
ह। जायसी ने 'नेस्संदेह श्रत्यत्त जीयन में हिन्दू-मुसलमानों की एक 
होने का संदेश दिया । कब्रीर यह नहीं कर सकते थे । उनकी 
परिस्थितियां भिन्न थीं। पंडितों के गढ़ काशी में रहकर वे निजी 
तर एर उनके विरोध में लगे रहें । उनका सारा जीवन पंढितों 
श्रीर मुछाओं के विरोध में ही बीता। सासान्य जनता को ग्रेस-भक्ति के 
सूत्र में धांधने का कार्य करने के साथ साथ उनका श्रधिकांश समय 
खंदन-मंठढन में जाता था। फिर उस समय आध्यात्मिकता ही साधु- 
संन्यासियों की कसोंटी थी, “भ्रतः कब्रीर को प्रत्यक्ष जीवन की एकता 
का अवसर ही नहीं मिल पाया | हां जायसी के लिए भूमिका उन्होंने 
अवश्य तयार कर दी । कुछ जायसी की शअ्रपनी परिस्थित्तियाँ भी 
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थीं। वे रायबरेली ज्ञिले में जायस नामक गांव के निवासी थे। 
७ चर्ष की अवस्था में चेचक से उनकी वाई” आंख जाती रही थी 
ओर चायां कान भी बेकार हो गया था। उसके कुछ ही दिन वाद 
उनकी माता की झूत्यु हो गई । पिता पहले ही मर चुके थे। अनाथ की 
भांति अपनी नमसाल में पले ओर जवानी में लोट तो किसान होकर 
रहने लगे। अत्यंत निर्धभ ओर ईमानदार होने के कारण वे स्देच 
पाप से डरते थे और बढ़े परिश्रम से खेती करते थे । इस समय 
थे सत्र प्रकार के महात्माओं से मिलते थे और ईश्वर-भक्ति में रत 
रहते थे | तात्पर्य यह कि वे देहाती थे। कबीर उनकी अपेक्षा नागरिक 
अधिक थे । उनका देहातीपन ही उन्हें हिन्दू-सुसल्लमानों की वास्तविक 
एकता के लिए प्रेरित कर सका। इसी देंहातीपन के कारण उनमें वह 
विनम्रता, चह सादगी भर वह पवित्रता थी, जो किसी भी साधु का 
भूषण हो सकती हैं। इसके साथ ही सूफ़ी-मत के प्रभाव से उनकी 
आत्मा में प्रम॒ का अपार सागर लहराने लगा था। प्रेम के साथ ही 
उनसें जीवों के प्रति दया का भाव भी अस्येत्त भ्वल था । 


इसके अतिरिक्त दो घटनाए' और हें, जिन्होंने जायसी की 
जीवन-घारा को सायामय जगत्‌ से मोड़कर उस सर्वोच्च सत्ता के 
चिंतन की ओर लगा दिया । पहली घटना तो जायसी की सातों संतानों 
के अचानक सकान की छुत के गिरने से मर जाने की है, जिसने 
जायसी का जीवन ही सूना कर दिया। दूसरी घटना बढ़ी विचितन्न है। 
जायसी के गुरु ने उनसे कहा था कि बिना किसी को भोजन कराये वे 
भोजन न किया कर । गुरु की आरज्षानुसार उन्हें जो कोई मिलता उसी 
के साथ बेठकर भोजन कर लेते। एक दिन खेत पर भोजन रखकर थे किसी 
की बाद जो रहे थरे। बड़ी देर तक इन्तज़ार करने पर भी कोई नहीं 


मलिक मुहम्मद जायसी 9५ 


आया। खोज करने के बाद एुक कोड़ी लकद॒हारा सिला। जायसी 
उसी के साथ बेठकरूभोजन करने लगे। और उस कोौड़ी की उँगलियों 
के सवाद से सना हुआ भोजन जब «वे स्वयं खाने लगे तो उस 
कोदी ने उनसे कहा कि यह नहीं हो सकता, इसे में ही खाऊँगा । शोर 
उसने उनका हाथ पकड़ लिया | लेकिन जायसी उसे शीघ्र खा गए । 
इसके वाद वह कोढ़ी अ्रदश्य हो गया और बहुत खोज करने पर भी 
म मिला । तब से जञायसी घर द्लोड़कर फ़कीर हो गए श्रौर परम सिद्ध 
बन गए । उनके लिए घर-बाहर एक हो गया। वे प्रेम का संदेश 
लिए घर-धर अ्लख जगाने लगे । उनके पास श्राने-जाने वालों 
का तांता-सा लग गया । हृदय की सचाई थौर सादगी का ऐसा जादू 
उनके पास था कि जो एक वार उनसे मिल लिया, यह सदा को उनका 
हो गया । उनके बहुत-से चेले भी हो गए थे। 
जायसी शअ्मेठी के राजा रामसिंह के द्वारा सम्मान पाते थे और 
कहा जाता है कि उनकी दुआ से राजा राससिंह के कोई संतान हुई 
थी। राजा उससे बहत प्रभावित थे थऔर उन्होंने जायसी के रहने 
श्रोर भोजनादि का प्रबन्ध कर दिया था। थे भी इस सुख शोर शांति 
को पाकर साधना में लोन रहने लगे । सुनते हैं कि वें एक बार 
शेरशाह सरी के दरबार में भी गए थे। शेरशाह उनकी कुरूपता देख- 
कर हँस पड़ा । इस पर उन्होंने बढ़ी नम्नता से शेरशाह से कहा-- 
मोहि का इंससि कि कोहरहि।” अर्थात्‌ हे शाहशाह ! मुझ पर हँसता 
हया हम सबको बनाने वाले उस कुम्हार (परमेश्वर) पर । शेरशाह 
यह सुनकर लज्ित हो गया श्रॉर उसने क्षमा मांगी । 
इनकी खत्यु भी विचित्र ढंग से हुई । ये भरने से पहले कहने 


लगे कि में किसी शिकारी की गोली खाकर मरूँगा। राजा रामसिंह 


को 
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न जंगल में शिकार खेलमे की मनाही कर दी | लेकिन होनह;र प्रबल 
हर । रुक दिन एक शिकारी को एक बढ़ा वाव दिखाई दिया | उसने उस 
पर दर के मारे गोली छोड़ दी । बाघ गिर गया। पास जाकर देखा 
नो जायसी थे । जायसी की कत्र अमेठी के कोट से पोन मील पर 
बनी है, परन्तु पुराने कोट से जायसी की कम्त डेढ कोस की दूरी 
पर थी । 


ऊपर जायमसो का संतषिप्त-्ला परिचय दिया गया हैं,जो यह 
सिद्ध करता है कि जायसी के काच्य में जो कोमलता, स्निग्धवा ओर सरल 
सोंदर्य ह, उसका कारण उनके जीवन की स्वाभाविक भोर सरल 


प्रदू्ति है । आडस्बर और पाखंड जायसी को छू भी नहीं गया धा 
झोर में एक-सात्र प्रोम के उपासक थे । उसी प्रेम की व्यंजना के लिए 
उन्होंने लतत साधना की । 

उनकी कीर्ति का विजय-म्तम्भ पदमावत ग्रथ हे । यों तो उन्होंने 
आखिरी कलाम” और असरावद” दो अथ ओर भी लिखे। पहले 
अंब में मरणोपरांत जीव की दशा और कयामत के अंतिम न्याय 
का चर्णन है ओर दूसरे पथ में वर्ण-माला के अक्षरों को लेकर 
सिद्धांस-सम्बंधी बातें कही गई हैं। यही तीन बझ'थ उनके प्रसिद्ध हें, 
जिनमें पदमावत महाकाव्य स्ब-श्र प्ठ है । 

पदमावत में सखिहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती ओर चित्तोड़- 
के राजा रतनसेन की प्रसिद्ध प्रेम-कथा का चर्णान है। हीरामन सूआा 
टन दोनों प्रेमियों के बीच मध्यस्थ (दूत) का कार्य करता है| जायसी ने 
इस प्रेम-कथा को दतनी तनन्‍्मबता से लिखा हूँ कि उसे|पढ और सुन- 
कर व्यक्ति समम्त भेद-भाव भूलकर प्र॑म के सरोचर में गोता लगाने 
लगता # । यह ग्रथ मुसलमानों के घर सें कुरान की तरह पृज़्य 
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माना जाता था और कहीं-कहीं बह उसी प्रकार पढद़ाब्रा भी जाता 
था| सूफी मत के मानने चाले साधु श्रम के पुजारी होते हूं श्रार मम 
इंश्वर तक पहुँचने- का एक-सात्र साधन है। यही सोचकर यह पंथ 
इतने ऊँचे स्थान का अधिकारी साना गया था। जिन लॉगा के यहां 
यह ग्रंथ मिला है, वे श्रन्य सुसलमानों की अ्रपेत्ता विनम्न, मिलनसार 
श्र सरल हैं। बरतुतः जायसी स्वयं प्रेम के परमाणुओ्रों से बने थे। 
इसीलिए उनको प्रेम के अतिरिक्त और कुद्ध सुन्दर ही नहीं दियाई 
देता था। बन के पत्त-पत्ती, घास की नोक-मोक ओर पशु-पक्षियों 
फे रोमनरोम वे घट-घट-वबासी परमात्मा के प्रेम के बाण बिध देगपते 
थे। उन्हें सूर्य विरह की श्रग्नि से जलता हुआ श्रोर कांपता हुआ 
प्रतीत होता था । जायसी के इस प्रेम की स्वाभाविकता में इनका 
कृपक-जीवन प्रधान था । ये क्ृषक-जीवन को तपरयामय झोर बहु- 
मूल्य समझते थ्रे | उनका सारा जीवन कृपकों में ही बीता था 
इसलिए जितनी भी उपमाएं उनके काव्य से हैं, थे सब कृपक-जीवम 
से ली गई हैं । भारत के राजकुमार और हशाजकुमारियां, भारतीय 
नारियों का रूप श्रोर सांदर्य, पातिय्रत-जोयबन और मानव-धर्म की 
महत्ता, दया, पराक्रम, शील श्र द्ञानवीरता तथा छद्ारता प्राद्ि 
की प्रशंसा उन्होंने मुक्त कंठ से की हूं। भारतीयता के प्रति उनकी 
यह विशाल हॉंट्र उन्हें बहुत ऊँचे स्थान की अ्रधिकारिणी चना देसी 
हैं । जायसी से पहले किसी हिन्द्री कवि ने भारत की प्रकृति को 
पहचानने की चेष्टा नहीं की। वे हो सर्व-प्रथम भारतीय जनता यी 
चत्त्ात्त को सममकने और उसे चाणी देने में समर्थ हणए | ज्ञाति से 
ये सुसलमान थे, पर कर्म से वे पक्के चेप्णद ये। उनकी इसी पैप्णबता 


ने हिंदुत्त की कथा को मीठी कमैन की भांति पदमादत? के 
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से जंगल भें शिकार खेलने की मनाही कर दी | लेकिन होनहा।र प्रबल 
हू । एक दिन एक शिकारी को एक बढ़ा बाघ दिखाई दिया । उसने उस 
पर डर के मारे गोली छोड़ दी । बाघ गिर गया। पास जाकर देखा 
तो ज्ञायसी थे । जायसी की कब्र अमेठी के कोट से पॉन सील पर 
बनी है, परन्तु पुराने कोट से जायसी की कम डेढ़ कोस की दूरी 
पर थी । 

ऊपर जायसो का संज्षित-सा परिचय दिया गया है,जो यह 
सिद्ध करता है कि जायसी के काच्य में जो कोमलता, स्निग्घता और सरल 
सोंदर्य हें, उसका कारण उसके जीवन की स्वाभाविक ओर सरल 
अवृत्ति है । आडम्बर ओर पाखंड जायसी को छू भी नहीं गया था 
और वें एक-सान्र प्रेम के उपासक थे । उसी प्रेम की व्यंजना के लिए 
उन्होंने सतत साधना की । 

उनकी कीर्ति का विजय-स्तम्भ पदसावत ग्र'थ है । यों तो उन्होंने 
आखिरी कलाम” और अख़राबवट? दो ग्रथ ओर भी लिखे । पहले 
अंथ में मरणोपरांत जीव की दशा और कयामत के अंतिम न्याय 
का वणन हैं ओर दूसरे ग्रथ में वर्णा-माला के अक्षरों नको लेकर 
सिद्धांत-सम्बंधी बातें कही गई हैं। यही तीन ग्र'थ उनके प्रसिद्ध हैं, 
जिनमें पदमावत महाकाच्य सब-श्रप्ठ है । 

पदुसावत में सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती ओर चिक्तोड़« 
के राजा रतनसेन की प्रसिद्ध प्रेम-कथा का वर्णन है। हीरासन सूआा 
इन दोन। प्रेसियों के बीच सध्यस्थ (दूत) का कार्य करता है | जायसी ने 
इस प्रेस-कथा को इतनी तन्‍्मयता से लिखा है कि उसे|पढ़ और सुन- 
कर व्यक्ति समस्त सेद-साव थ्ूलकर प्रेस के सरोवर में गोता लगाने 
लगता है | यह ग्ररथ मुसलमानों के घर में कुरान की तरह पूज्य 
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माना जाता था श्र कहीं-कहीं वह उसी प्रकार पढ़ाया भी जाता 
था स॒फ़ी मत के सानसे वाले साधु प्रेम के पुजारी द्वोते हैँ शोर प्रेम 
ईश्वर तक पहुँचने: का एकनमात्र साधन हैं। यही सोचकर यह अंव 
इतने ऊँचे स्थान का अधिकारी माना गया था। जिन लोगों के यहां 
यह अंथ मिला है, थे अन्य सुसलमानों की श्रपेत्ञा विनन्न, मिलनसार 
ओर सरल हैं | चस्तुतः जायसी स्वयं प्रोम के परमाणुओं से बने थे। 
इसीलिए उनको प्रेम के अतिरिक्त और कुछ सुन्दर ही नहीं दिखाई 
देता था । बन के पत्ते-पत्त , घास की नोक-नोक और पशु-पत्षियों 
फे रोम-रोस ये घट-घट-वासी परमात्मा के प्रेस के बाण बिंधे देखते 
थे । उन्हें सूर्य चिरह की श्रग्ति से जलता हुआ शरीर कांपता हुआ 
प्रतीत होता था । जायसी के इस प्रेम की स्वाभाविकता मे उनका 
कृपक-जीवन प्रधान था | थे कृपक-जीवन को तपस्थामग्र श्र बहु- 
मूल्य समझते थे । उनका सारा जीवन कृपकों में ही बीता था । 
इसलिए जितनी भी उपमाएँ उनके काच्य में हैं, थे सब कृपक-जीवन 
से ली गई हं भारत के राजकुमार श्रीर राजकुमारियां, भारतीय 
नारियों का रूप और सांदर्य, पात्थ्ित-ज्ीबन और सानव-धर्म की 
महत्ता, दया, पराक्रम, शील और दानवीरता तथा उदारता आदि 
की प्रशंसा उन्होंने मुक्त कंठड से की है। भारतीयता के प्रत्ति उनकी 
यह विशाल इंट्रि उन्हें बहुत ऊँचे स्थान की अधिकारिणी बना देती 
है। जायसी से पहले किसी हिन्दी कवि ने भारत की अक्ृति को 
पहचानने की चेष्टा नहीं की । वे ही सर्च-प्रथम भारतीय जनता की 
खित्त-इसि को समझने श्रोर उसे बाणी देने में समर्थ हुए | ज्ञालि से 
वें सुसलसान थे, पर कर्म से ये पक्के चंप्णव थे | उनकी इसी पेप्णाचता 
ने हिंदुत्प की कथा को मीठी कुनैेन की भांति 'पदमावत?ः के 
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रूप में लोगों को दिया ओर अग्रत्यज्ष रूप से हिंदू-मुस्लिम वेमनस्य 
को नश्तर लगा दिया | जायसी की परंपरा यदि आगे चलती तो 
आज हिंदू-मुसलमानों में जो कटुता दिखाई देती हे; वह न दिखाई 
देती और भाषा-साहित्य को लेकर जो 'तू-तूः 'में-में' चल रही है वह 
न चलती । 


परदमावत! ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया अंथ है, जिसमें 
साहित्यिक भाषा का पुट कम होने से सममभने में कहीं-कहीं कठिनाई 
होती है, परन्तु ऐसा उन सब अंथों के सम्बन्ध में होता है, जो 
किसी ठेठ भाषा में लिखे जाते है ।फिर जायसी तो जन-कवि 
थे, जो जनता को प्रेम के संदेश से परिचित कराने के लिए लिखते 
थे। विद्वानों ओर शास्त्रज्ञों के लिए उन्होंने अपना काव्य नहीं 
लिखा । यह अंथ तुलसीदास के 'रामचरित-मानस” से पहले लिखा 
गया है। छन्द, दोहा, चौपाई ही हैं। पदुमावत?” में ७०० दोहे और 
४६०० (अर्द्धाली) चोपाइयां हैं ओर अति ७ अर्छाली के बाद एक दोहा 
है। तुलसी में ८ अर्दडाली के वाद एक दोहा हे। समूचा ग्रंथ &€८ 
खंडों में विभाजित है; जेसे सिंहल द्वीप वर्णन खंड, नख-सिख खंड, 
सुआ खंड आदि । किसी विद्वान्‌ का यह कथन कि जायसी ने 
तुलसी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, सच है। कारण, अवधी में 
'रामचरितमानस” लिखने से पहले उन्होंने अवश्य ही 'पदुसमावत्त? 
को देखा होगा या न देखा होगा तो उसके विषय में सुना अवश्य 
होगा । रुवयं जायसी और उनके चेले ही इसे गाते फिरा करते थे । 

'पदसावत'! के काव्य-सोंदर्य का दिग्दर्शन करने से पहले 
संक्षेप में उसकी कथा भी जान लेना आवश्यक है। 'पदमावत” की 
कथा में ऐतिहासिक और काल्पनिक तथ्यों का सम्मिश्रण कवि ने 


ऐसी खूबी के साथ किया है कि देखते ही.वनता है | सिहल हीप 
के राजा गंधर्यसेन की कन्या पद्मावतों .श्रनुपम - सुन्दरी थी। उसके 
यहाँ हीरासन नाम का एक नतोता था । पद्मावती उससे 
सब प्रकार की बात किया करती थी । एक बार उसने अपने 
विचाह की बात भी उस तोते से कही, जिस पर तोते ने घर हूं ढने 
की प्रतिज्ञा की ।राज़ा इस पर बड़ा ऋद्ध हुआ भोर उसने तोते 
को मार डालने की थ्राज्ञा दो । पद्मावती ने जंसे-तसे तोते 
के प्राण बचाए। कुछ दिन बाद वह जंगल में उड़ गया। बहाँ 
चह एक वहेलिए द्वारा पका गया ओर बेचने के लिए बाज़ार में 
लाया गया । चित्तोंड के एक पंडित ने उसे खरीद लिया | यह उसे 
राजा रतनसेन की सभा में लाया । राजा ने तोते की चुद्धिमत्ता को 
परख कर उसे लाख रुपये में ग्घरीद लिया। एुक दिन रतनसेन के 
शिक्कार को चले जाने पर उसको रानी नागमती ने तोते से पूदा 
कि क्या उससे श्रधिक सुन्दर भी फोई स्त्री हैं । इस पर तोते ने 
पद्मावतती के साय” का वर्णन करके कहा कि उसमें शरीर तुसमें 
दिन रात का अंतर हैं । नागमती ने घाय को उस तोते को मारने 
की थ्ात्षा दी । धाय ने उसे न मार कर राजा के संसुख पेश किया | 
हीरामन ने सारा धृत्तांत उससे कहा । इस पर राजा पद्मावती के लिए 
पागल हो गया और १६ इहज्ञार कुमार योगियों के साथ घर से मिक्रल 
पढ़ा और समुद्धों तथा द्वीपों को पार कर सिंद्दल द्वीप पहुँचा और महादेव 
के मंदिर में चेंडकर तप तथा पद्मावती का ध्यान करने लग। । होरामन 
तोता उसके साथ था | उसने यह सब वृत्ताद पद्मावती ये काकर कहा । 
वह वसंत-पंचमी के दिन रतनसेन को देखने थ्राई। उसकी छुवि 
देखकर बह बेहोश हो गया। पश्मावती उस समय यह लिखकर चली 
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गई-- जोगी तूने भिक्षा मराप्त करने योग्य योग नहीं सीखा | जब 
फरू-प्राप्ति का समय आया तब तू सो गया ।! 


राजा, दोश आने पर पछुताया ओर उसने सिदल-गढ़ पर चढ़ाई 
की । राजा गंधवंसेन की सेना ने उन योगियों को रोककर रतनसेन 
को फाॉँसी देनी चाही, लेकिन महादेव जी द्वारा रक्षा किये जाने 
के कारण वह बच गया और अंत में पद्मावती से डसकी शादी मी हो 
गई । वह बढ़ी धूम-घास से शादी करके लोठसे लगा । समुद्र में तूफान 
आने से वे दोनों बिछुड़, गए और अंत में वढ़ो कठिनाई से मिले । 
वित्तोड़ पहुंचने पर दोनों बढ़े प्रेम से रहने लगे । 
यहाँ. तक कहानी काह्पनिक है, जो अवध में उस समय भी 
“» प्रचालत थी ओर आज भी कहीं-कहीं उसके जानने वाले मिल सकते 
। इससे आगे राघव चेतन द्वारा पश्मिनी के सौदय॑ की प्रशंसा सुनकर 
उद्दीन का चित्तोड़ पर हमला करना, रतनसेन द्वारा पद्मिनी के 
सतीत्य की रक्षा के अयत्न से चिढ़कर अलाउद्दीन द्वारा उसका बंदी 
किया जाना, पद्मिनी का दिल्ली जाना, गोरा-बादुल की लड़ाई और 
देवपाल से युद्ध करते हुए ,रतनंसेन का स्वर्गंबासी होना तथा नागमती 
ओर पद्मावती का सती होना इस महाकाव्य की झुख्य घटनाएं' हैं । 
यथवि यह उत्तराध ऐतिहासिक हैं तथापि इसमें भी राघव चेतन की 
कल्पना, चित्तीड़ पर अलाउहीन की चढ़ाई की शत्ते (समुद्र से आप्त 
पाँच वस्तुओं का मोंगना ), पर्मिती की छाया का अकस्मात्‌ दीख 
पढ़ना आदि घटनाए' कल्पना के आधार पर ही लिखी गई हैं। 
चस्तुतः जायसी ही नहीं, कोई भी कवि इतिहास का अंघानुकरण नहीं 
कर सकता । कवित्व की स्थापना के! लिए. आवश्यक है कि 


० 


कर्पना का समोहक ,रूप पाठकों के सामने उपस्थित किया जाय। 
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कल्पना इतिहास को सुन्दर बनाती एँ। जाबसी को इतिहास की अच्छी 
जानकारी थी तो भी उन्होंने काव्य की दृष्टि से उसमें कल्पना का 
सम्मिश्रण कर दिया है। 

कल्पना शोर इतिहास के सम्मिश्रण से बनी इस प्र म-कथा का 
हिंदी-साहित्य मे महत्वपूर्ण स्थान है । इसके लेखक जाग्रसी की 
अमरता का प्रतीक तो चह हे ही, उसने स्वयं अपनी नवीन भाव-धारा 
से देश की जनता के हृदय से भय और अविश्वास को मिटाने का 
कार्य किया है। कारण है---उसकी प्रेम की पद्धति | जायसी ने प्रेम को 
केन्द्रीय भाव माना है| उसी प्रेम के इृद-गिर्दा अन्य सब भावनाएं 
चक्कर लगाती प्रतीत होती हैँ। जायसी का हृदय प्रेस से सराबोर 
था । हमें तो ऐसा जान पढ़ता है कि उस काल की परिस्थिति-विशेष 
के कारण ही “पदुमावत”ः का रुजन हुआ । कबीर का सीधा 
सादा अ्रक्ख़द स्वभाव जिस काम को न कर सका, उसे जायसी के 
आँखुओं ने किया । पदुमावत के श्ट गार में यद्यपि एकांगिता है तथापि 
उसमें विश्व के लिए संदेश न हो ऐसा नहीं है। रतनसेन, पद्मावती, 
नागमती, हीरामन तोता शआदि पात्र मानो प्रेम के श्रत्तिरिक्त कुछ देख 
ही नहीं पाते । 'पदमाचत का पूर्वाद्ध प्रेम की व्यास्याशों और विवरणों 
से भरा हैं, उसमें भस ही प्रेस है। इसका रहस्य है जायसी का जीवन- 
दर्शन । जायसी कहा करते थे कि यदि प्रेम के पंथ में शीश नहीं 
कराया तो पृथ्वी पर आने का कष्ट-करना ही व्यर्थ हे-- 

जो नहिं सीस प्रस-पथ लावा। 
सो प्रिथियो महँ काहे क आवबा ॥ 


कुछ विद्वानों की सम्मति में जायसी ने 'पदसावत? में प्रेस की जिस 
<“+ प्रणाली का उपयोग किया है, वह अरवामाधिक हूँ; अथ।त्‌ केवल 
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एक तोते के मुँह से किसी स्त्री के रूप-गुण की प्रशंसा सुनकर उस 
के पीछे राज-पाट छोड़कर 'योगी हो जाना असंगत-सा लगता है । हम 
ऐसा नहीं सममझते | प्ोस के ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। 
डपा और अनिरुद्ध की कथा भारतीय साहित्य में ऐसे प्र म का उदा- 
हरण है । हमारे यहाँ तो शादी-सम्बंध भी पहले बिना देखे ही हुआ 
करते ये और नाई या ब्राह्मण की बातों पर विश्वास कर लिया जाता था। 
इतना ही नहीं; यह बात सी छुरी समझी जाती थी कि लड़का-लड़की 
शादी से पहले एक दूसरे को देखें या वार्तालाप कर | आज की बात 
अलग है । दुनिया का रंग आज बदला हुआ है । ऐसी दशा में 
जायसी की प्रेम-प्रणाली अस्वाभाविक जँचे तो आश्चर्य नहीं है। 
'पदमावतः में|रतनसेन का हीरामन तोते के मुह से पद्मावती का वर्णन 
सुनकर पागल हो जाना अच्य॑ंत्त ही आकर्षक लगता है ओर जब हम उसे 
भक्त ओर भगवान्‌ के रूपक के सोंचे में ठालकर देखते हैं तब तो 
उसकी यथार्थता और सापेक्षता भी सिद्ध हो जाती है। भगवान्‌ का 
रूप किसी ने नहीं देखा सब उसके विपय में अलुमान से काम लेते 
हँ । गुरु के मुख से भकक्‍त जो कुछ सुनता है, वही उसके आकर्षण के 
लिए पर्याप्त होता है । जहाँ गुरु ने वर्णन किया कि भक्त की आत्मा 
विभोर हो उठती है, विरक्ति का खुमार चढ़ने लगता है ओर बह 
सुध-बंध भूलकर उस अनदेखे' की ओर पागल होकर दोड़ने लग 
जता है | जायसी ने यही किया है। भक्‍त-हृदय होने के कारण 
उनकी दृष्टि अलोकिक थी, भले ही [उन्होंने आश्रय लौकितता का 
लिया हो । हों पंडितन केर पछुलगा' कहकर उन्होंने अपनी दीनता 
तो प्रदर्शित की है । साथ ही यह सी संकेत किया है कि में जो कुछ 
कर रहा हूँ, वह कोई अद्भुत बात नहीं है; जो समझदार लोग कर 
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चुके हैं, वही में भी कर रहा हूँ । पंडितों का पिछुलगा होने में जायसी 
को रस था, इसमें संदेह नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने पूर्वचर्ता 
कवियों का एक स्थान पर उल्लेख भी कर किया ह-- 


विक्रम घैंसा श्रेम के वारा | सपनावत्ति कहाँ गएउ पतारा ॥ 
मधू पाद्ु मुग्ुधावति ल्ञागी । गगनपूर होहसा येरागी ॥ 
राजकुँवर कंचनपुर गएऊ। मिरगावति कहाँ जोगी भएऊ ॥ 
साध कुँवर खंडावत जोंगू। मधुमालति कर कीन्ह वियोगू ॥ 
प्रेमावति कहूँ सुरसरि साधा । ऊपा लगि अनिरुध बर बाधा ॥ 
इस प्रकार जायसी के पहले प्रेस-काव्य की एक परंपरा थी, जिसके 
अनुकरण पर जायसी ने 'पदसावत”ः की यह कहानी लिखी । जेसा कि 
हम पहले कह चुके हैं, 'पदमावत” में प्रेम की चृत्ति प्रधान वृत्ति है । 
जोवन की शेष बृत्तियों का समावेश भी 'पदसावत? में है, परन्तु उनकी 
प्रधानता नहीं है । दाम्पत्य प्रेस के अतिरिक्त यात्रा, युद्ध, सपत्नी- 
कलह, माठृ-स्नेह स्वामी-भक्ति, चीरता, कृतध्नता, छल और सतीत्व 
आदि का जी. समावेश जायसी ने किया है, वह मानो दांपत्य प्रोम 
की तीव्रता की अनुभूति को अधिक गहरा रंग देने के लिए ही किया 
है । दूसरी बात यह भी है कि जायसी का यह काव्य प्रबंध-काव्य की 
परम्परा की अन्यतवम मणि है और प्रबंध-काव्य में जीवन की एकांगिता 
अथवा एक-पतक्तीय चित्रण नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जीवन के 
समस्त भावों ओर विचारों की सीमाओश्रों को घेर लेने की शक्ति 
होती है । इसलिए 'पदमावत! में प्रेम के अतिरिक्त अन्य जो भावनाएँ 
हैं, थे प्रसंस-चश आई है, या यों कहें कि उनके रखे बिना जायसी की 
कथा का सूत्र आगे नहीं चल सकता था, इसलिए उन्हें उनका विवश 
. होकर समावेश करना पड़ा है। हमारा तो विश्वास हैं, कि यदि ऐसा 
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कोई साधन होता कि जिसके द्वारा थे अकेले प्रेस के ही द्वारा अपनी 
भावनाओं का उ्यक्तीकरण कर सके होते तो शायद आदि से अंत 
तक उसमें प्रेम के अतिरिक्त कोई अन्य बृत्ति ही न होती। लेकिन जीवन 
का विशालतस क्षेत्र केवल प्रेम की इस अकेली दृत्ति से 
नहीं ठका जा सकता, उसमें विविध दृत्तियों के समावेश के बिना 
पूर्णता नहीं आ सकती । परिणाम-स्वरूप उनकी अवहेलना नहीं 
की जा सकती । जायसी भी जब प्रवन्ध-काच्य लिखने चले थे-- 
एक विस्तृत भूमिका पर जीवन की कथा का रंगीन चिन्न बनाने 
चले थे--तव वें एक ही रंग से काम केसे ले सकते थे, उन्हें अन्य 
रंगों की सहायता लेना अनिवायो हो गया। इस बात को अच्छी 
तरह समझने के लिए यों [कहें कि उनका चित्र बहुरंगी होते हुए 
भी ऐसा है कि जिसमें एक ही रंग की प्रधानता है अथवा उनका 
काव्य एुक ऐसा वस्त्र है, जिसमें कई रंग के धागे तो हैं परन्तु उनमें 
एक रंग के धागे का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है और जिस 
घासे का सर्वाधिक उपयोग किया गया है वह धागा है प्रेस का । प्रेम * 
सानव-जीवन की सर्वाधिक व्यापक बृत्ति है, इसीलिए श्ट'गार रस, 
जिसका स्थायीभाव रति या प्र म माना गया है, रसराज कहा गया [ स्थायीमाव रतिया प्र मे माना गया है, रसराज कहा गया है । 
जायसी इसी रसराज--प्र म--क्रे व्याख्याकार थे | ४ 


/ 


शास्त्रीय आलोचकों ओर विद्वानों ने गार के दो भेद किये 
हँ---विश्वोंग श्टंगार ओर संयोग व्टगार। श््ार के इन दोनों 
पत्ों में मार्मिकता की दृष्टि से वियोग शद्भार का अधिक महत्व है। 
बात यह है कि संयोग में मिलन का सुख होने से जीवन सें एक 
प्रकार की निष्कियता-सी था जातो है, उसमें व्यक्ति को न तो अपना 
साहस दिखाने का समय होता है ओर न कष्ट-सहिप्णुता के प्रदर्शन 
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का ही अवकाश होता है। प्रेमी ओर प्रेमिका के निकट होने से 
अभाव का अ्रजुभव ही नहीं होता है। इसके विपरीत वियोग में 
प्रेमियों के व्याग, सहन-शक्ति और बलिदान की भावना के विकसित 
रूप को दिखाने के लिए पयोप्त ग्रवकाश होता है। उसमें दोनों 
ही अपनी-अपनी शक्ति का परिचय दे सकते हैं । इसोलिए प्रेम जहाँ 
वियोग में विस्तृत क्षेत्र पाता, है वहां संयोग में चह संकी्ण होता है। 
जायसी भक्त थे ओर संकोर्णता को सोमाओं को दोड़ चुके थे, अतएुव 
उन्होंने प्रेम की पीर! की व्यंजन के लिए. विरह को मिलन से 
ऊँचा स्थान दिया है। उनके विरह की जो व्यंजना हुई है, उसका 
माध्यम सारतीयता की प्रतिमूर्ति शोर नारी-जगत्‌ की आदर्श नागमती 
हैं । यद्यपि कभो-कभी पाठक को यह शांका होने लगती है कि 
भपरदसमावत! में नागमती जब श्रादर्श स्त्री है, तब उसका 
नामवरण पद्मावती के नाम पर क्‍यों किया गया ? पाठक की यहद 
शंका निम ल नहीं कही जा सकती । परन्तु इसका समाधान खोजने के 
लिए ग्रंथ से दूर जाने की भ्रवश्यकवा नहीं है। कारण यह है कि 
जायसी ने अपनी इस कहानी में भारतीयता भोर सूफ़ीवाद का 
समन्वय किया है | सूक़ियों में प्रेम की तीवता होती है, आशिक़ ओर 
माशूक़ का विधान होता है। भ्रोर वे दोनों प्रत्यक्ष जगत से अलग 
अपने भेोम में ही मरते और जीते है. जब कि भारतीय नारी भौर 
पुरुष भ्रोम के गंभीर थ्रौर संण्त रूप को ही अ्रपनाते हैं । उदृ" शायरी 
में दृष्डियों के हाँचे के लिए फरहाद पहाड़ खोदते मिल जायंगे पर हिन्दी 
कविता में ऐसी असंभव बातें नहीं मिल सकतीं। यहाँ भी राम 
ने धनुष तोड़ा है, परन्तु वह घलुप केवल सीता की प्राप्ति की आशा 
से नहीं वरन्‌ इसलिए कि सोता जेसो सतो-साध्वी नारी कहीं किसी 
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अमानवीय हाथों में न पहुँच जाय | फिर राम जेसे शील शक्ति - 
सादर्य-संपन्‍न थे, उसे देखते हुए धनुष का हटना असंभव न था। 
इतना होने पर भी ग्ंथ का नामकरण पद्मावती के नाम पर इसलिए 
किया गया है कि उसकी स्थिति अपरिंहाय है । पद्मावती यदि न होती 
तो कथा कहना ही सुश्किल हो जाता | उस दशा में न रतनसेन को 
योगी बनने का अवकाश मिलता और न नागमती- को अपनी पीड़ा 
और तड़प के प्रदर्शन का ही अचसर प्राप्त होता । इस प्रकार पद्मावती 
मानो केन्द्र-विन्दु है जिससे कथा के सूत्र किरणों की भाँति छूटते हैं । 
अलोकिक पक्त की व्यंजना के लिए भी पद्मावती ही एक-सातन्र साधन 
हूँ | अतएव बसे भी उसे नहीं भुलाया जा सकता । फिर सफ़ीवाद 
की दृष्टि से भी पद्मावती का व्यक्तित्व अपेक्षा की वस्तु हैं। ये ही 
कारण हैं कि ग्रंथ का नाम नागमती के नाम पर न रखकर पद्मावत्ती 
. के नाम पर रखा गया है । 


जायसी ने अपने काव्य में विरह की व्यंजना का भारतीय रूप ही 
प्रधान रखा है ओर उसका श्राश्नय रखा है नागमती को, जब 
संयोग की भावना का व्यक्तीकरण पद्मावती के द्वारा ही हुआ हे, 
जो सूफ़ीमत के प्रेम की अभिव्यक्ति का साधक है। सारांश यह हे 
कि जायसी में विरह की प्रधानता है ओर उसमें भारतीयता प्रधान 
हैं। भारतीय नारी अपने विरह का प्रदर्शन नहीं करती, वह तो 
गीली लकड़ी की भाँति सुलगती रहती हे--भीतर-ही-भीतर । और 
कभी-कभी तो ऐसा होता है कि उसका घुआँ भी प्रकट नहीं होता । 
जायसी स्वयं जबर्दस्त बिरही थे। उनका कहना था कि प्रेम की 
चिनगारी का नाम सुनकर प्थ्वी और आकाश घवराने लगते हें 
केवल विरहियों का हृदय ही होता हैं, जहां उस अग्नि को स्थान 
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मिल जाता है। उस प्रेम में सुख पीला पढ़ जाता है, नेत्रों से जल 
उसडने कगता है, प्रेस के जल से भरे नयन ही वचनों का काम 
करते हैं। तन वेसेभार हो जाता है श्ौर सन पागल होकर वेकल 
बन जाता है । जाएँ प्रेम के कारण उलम जाती हैं ।? इसीलिए वे 
चिल्ला-चिल्‍ला कर कहा करते थे, कि "हे भाई कोई प्रेम के फंदे में 
नपढ़े। प्रेम का रोगी कोई न बने । प्रीति की बेल में कोई मत 
उलमके !* पुेसा वह इसलिए कहते थे कि उनकी दृष्टि में प्रेम की 
अग्नि को सहने की सामथ्य गिरि, समुद्र, शशि, मेघ, रवि आदि किसी 
में नहीं। अ्रकेली सती धन्य है जो श्रपने प्रिय के लिए इस आग में 
जलती है ।* सती के इस आदश के ही कारण संभवतः विरह की 
अग्नि में जलने का काम नागैमती को सौंपा गया है यों प्रोस की 
तीव्रता प्माथती मं भी कस नहीं है परन्तु विरह की लपटों को 
मेलने का साहस सती नागमती का ही हो सकता था, प्र यसी पद्मावती 





१--सुदहदमद चिनगी पेस के, सुनी महि गगन डेराह । 
धनि ब्रिरही थो धनि द्विया, जहँ अस श्रगिनि समाइ ॥ 
२--बदन पिश्रर जल उमगद नेना। 
परगट छुअछ पेम के बेना ॥ 
तन विसभर, मन वाउर लटा । 
अरुझा पेसम परी सर जटा ॥ 
३--पेम के फंद कोई जनि परई ४ 
जनि कोई हो पेम कर राता ॥ 
प्रीति व्रेलि जिनि अरुमे कोई ॥ 
४--मिरि, समुद्र, ससि, मेंध,रवि, सहि न सकहिं वह आगि। 
झहुमद सती सराहिए, जरे जो अस पिय लागि॥ 


श्८ सलिक मुहम्मद जायसी 


को नहीं । यही कारण है कि वनवासिनी नागसती सिसकी भसर-भसर 
कर कोयल की भाँति रो रही है। उसके आँसू, जो रक्त के हें, घुं घची 
के रूप में वन में प्रकट हुए हैं । जहाँ-जहाँ वह खड़ी होती है वहाँ- 
वहाँ घुँबचियों को राशि एकत्र हो जाती है। बूद-बद में उसका 
जी बसा हुआ है ओर आऑँखुओं की वह घुँघची “पिड पिड! 
पुकारती है । उस दुःख के कारण पलास निपाते--पतन्रहीन--हो गए है 
ओर उनके फूल रक्त में डूब कर लाल हो गए हैं । पल्ास ही नहीं 
डस रक्‍त से भीग कर विंवाफल भी लाल हो गया है यही क्‍यों, 
पलवल पक गया है ओर गेहूँ का उर फट गया है। 

विरह का अलख जगाकर वन-वन फिरने वाली नागमती के 
आँखुओं का प्रभाव केवल उसके शरीर तक ही सोमित नहीं है। वह 
पशु-पक्ती और पेड़-पोधों से पूर्ण इस समस्त जड़-चेतन संसार तक 
उिस्तृत है । बिरह प्रिय के अभाव से उत्पन्न होता है और अभाव 
दुःख का मूल है और दुःख विश्व-बंधुत्व की ओर ले जाता हैएा 
बिरह में इसीलिए चेतना ही नहीं जड़ भी मनुष्य के साथ हँसता- 
रोता ओर सुख-दुःख का अनुभव करता है। मिलन में आनन्द या सुख 
का अतिरेक व्यक्ति को चेतन जगत्‌ से भी लापरवाह बना देता है ! 
यही कारण है कि नागमती के विरह में समस्त सृष्टि उसके ऑसुओं 
से भीगी और डसकी घिरह-ज्वाला में कुलसी दिखाई देती है। वह 





१--#हुकि-कुहुकि जस कोइल रोई । रकत-आंसु घुंघची बन बोई । 
जहँ-जहँ ठाड़ि होई बनवासी, तहँ-तहँ होह घुँघचि के रासी ॥ 
बँद-बंद महेँ जानहुँ जीऊ । ग्'जा गृजि करे 'पिड पिऊः ॥ 
तेहि दुख भणु परास निपाते । लोहू बूड़ि उठे होह राते ॥ 
राते बिंब भीजि तेहि लोह | परवर पाक, फाट हिय गोहूँ ॥ 
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विरह की तीव्र पीड़ा से कराहती हुईं पशु-पत्तियों से सहायता की याचना 
करती हुई कहती ऐ-- 
पिड सों कहेहु सँदेसदा, है भोरा ! हैं काग ! 
सो धन्ति विरहे जरि मुई, तेहि क धुवों हस्ह लाग। 

उसकी इस करुण याचना का प्रभाव पढ़ता है और एक पत्ती 
जाने के लिए तेयार भी होता है । नागमती उस पक्षी सेजों 
सन्देशा कहती है चह अत्यन्त उज्ज्वल और पावन भावनाओं से 
परिपूर्ण है । उसमें न सौतिया डाह की झलक है और न आव्म- 
पीड़न का श्राभास । वह कहती ह--/हे विहंगस तुम पद्मावती से 
इस प्रकार जाकर कहना--क्रि है पद्मावती, तू तो कंत को मुग्ध बनाकर 
मिलन-सुख लूट रही हैं, तेरा शरीर उसी थ्रानन्द्र से शीतल हो रहा 
है, लेकिन सके (नागमसती को) तूने पूरा-पूरा दुश्ख दे दिया है। 
में भी उसी प्रियतम की विवाहिता स्त्री हूँ। अपने दिल से दूसरे के 
दिल की दर्द समझ लेनां। में यह नहीं चाहती कि तुम्हारी तरह 
पति को छीन लूँ। नहीं, में ऐसा हरगिज नहीं कर सकती | है 
बाला ! मुझे सुख-भोग से काम नहीं है, भें तो केवल उनकी कृपा- 
दृष्टि चाहने वाली हूँ । इस सन्देश को सुनकर भारतीय नारी 
के प्रेस ओर उसकी गंभीरता का अनुभव हुए बिना नहीं रहता। 
नागसती का विरह इतना तीखा था कि विरह को व्यथा सुनकर 
पक्षियों की नींद भी हराम हो जाती थी और वे उससे उसका 





१--पद्मावति सो कट्देहु विह॑गस । कंत लॉभाइ रही करि संगम । 
ठीोहि च न सुख मिले सरीरा । मो कहँ हिये दु'द दुख पूरा ॥ 
हमहेँ वियाही संग ओहि पीऊ । श्रापुहि पाह जानु पर-जीऊ | 
मोहिं भोग सो काज न, बारी । सोंह दीठि के चाहनहारी ॥ 
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पूछने लगते थे ।॥एक बार ऐसा हुआ कि आधो रात के समय 
नागमठी को रुक-रुक कर रोतते देखकर एक पत्ती ने कहा कि हे नागमती 
तू बार-बार अपनी विरह-ज्वाला से सव पत्तियों को जलाती रहती है । 
तनिक यह तो बता कि किस दुख से तू आंखें नहीं लगाती !१ 
पशु-पक्षी आदि से विरह म॑ प्रियतम का पता पूछने का उदाहरण 
मिल भी सकता हैं, परन्त सहाजुभूति प्रदर्शित करते हुए किसी पक्षी 
ने आज तक इस प्रकार दुख नहीं पूछा, जिस प्रकार जायसी के 
इस आधी रात को बोलने वाले विहगम? ने पूछा है | ठुलसी के 
राम ने जब है खग, है झूग-मधुकर श्रेणो, तुम देखी सीता सग-नेनी? 
कहकर सीता का पता पूछा था, तब थे चुप रह गए थे। काहीदास 
का यक्ष भी बादल से अपने हृदय की व्यथा-कथा कहता ही रहा 
था, बादल ने उसके प्रति एक भी समवेदना का शब्द नहीं कहा 
| था। सर्वत्र यही स्थिति रही है। परन्तु जायसो का हृदय प्रेस की 
गहरी मदिरा का प्याला पिए था । उसके प्रभाव में आकर यदि 
पत्ती इस प्रकार पूछ बेंठ। हो तो कोई आश्चय नहीं। वस्छुतः 
नागमती की विरहावस्था जिस प्रकार की थी उसमें ऐसी सम्भावना 
असंगत नहीं हैं । उसकी हालत यह थी कि वह जिस पक्षी के 
पास जाकर बात करती थी वही जल जाता था और वृक्ष पत्तों से 
हीन हो जाता था । उसे सर्वन्न अग्नि के पर्चत उठते दिखाई 


| 


फिरि फिरि रोव कोइ नहिं डोला। आधी राति बिहंगम बोला | 
तू फिरि-फिरि दाह सब पोंखी । फेहि दुख रनि न लाचसि ओंखी ॥ 
जेहि पंखी के निश्रर होइ, कहे बिरहा के बात |. * 

5. 


जे 
साई पंग्ची जाइ जरि, तरिवर होंह निपात ॥ 
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देते थे ओर सुखदायी वस्तुएँ अंगारं। के समान अंग को जलाती 
थीं !! यही कारण था कि वह बैचारों दुखी होकर पुकार उठती 
थी कि हे प्रियतम बज्ाग्वि लगी हुई है, तुम छाया करों और आकर 
इन विरह के अंगारों को शान्त करो । मेरा हृदय प्रेम की व्यथा 
में संतप्त होने पर भी उससे मिरन्तर उसी भ्रकार जल रहा है, 
जिस प्रकार भाड़ पढ़ा अनाज का दाना कई वार भुनने पर भी 
उसकी तप्त बालू को नहीं छोड़ता ।: प्रेम व्यथा की बावली होने 
के कारण नागसमती का चुरा हाल हो गया था । वह स्वामी के 
स्नेह के कारण विरहाग्नि में जलकर कोयला हो गई थी और 
उसके शरीर में तोला भर भी मांस नहीं रद्द था। रक्त तो नाम को 
भी न था। होता भी कहों से ? बिरह ने शरीर को जला दिया था । 
इसलिए कुछ तो बसे ही नहीं रहा भौर जो कुछ शेप बचा था 
वह रत्ती-रत्ती होकर नेत्रों के रास्ते ढल गया 0 विरहिणी नागमती 
के शरीर की दशा ऐसी हो गई कि उसे जायसी के ही शब्दों में 
समझता श्रोर श्रजुभव किया जा सकता हैः-- 
हाड़ भए सब किंगरी, नस भई' सब तोति। 
रोब रोब तें छुनि उठे, कहों विथा केहि भौँति ॥ 
अपनी विरह् -व्यथा से नागमती ही ह्ीणु-सलीन नहीं हो गई 
थी, बिरह का प्रभाव पुरुष को भी बेसा ही खिन्‍न शरीर वेचन 





१---जानहूँ श्रगिनि के उठहिं पहारा । ओ सब लागहिं अंग अंगारा ॥ 
२---जरत बजागिनि करु पिड ! छोंहा । आइ बुकाउ, अ्रगारन मांहा। 
लागिडे जरे जरे जस भार । फिर फिर भूजेसि, तजिड न यारू ॥ 
३--दहि कोइला भट्ट कंत सनेहा। तोला मांसु रही नहिं देहा । 
रकत न रहा, विरह तन जरा । रती रती होइ नेनन्ह ढरा ॥ 
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बना देता है जसा कि वह स्त्रिपों कों बनाता है । इसीलिए पोस- 
योगी रत्नसेन भी अपने विरह-व्यथित हृदय से सूर्य, चंद्र, वन के पेड़, 
पत्ती, चद्दान आदि को प्रभावित करता प्रतीत होता है । उसके 
रोम-रोम में जो विरह के वाण लगे हैं उनसे उसका मुख लाल हो 
गया हेँ। नेत्रों से रक्त की धारा बह निकली है, जिसके कारण 
कंधा ('योगी का वस्त्र ) भीग कर लाल हो गया है। सूर्य डूबकर 
उससे तप्त हो गया है। मजीठ ओर टेसू के वन में उसके कारण 
लालिमा झा गई हैं। वसंतागमन हो गया है और वनस्पति लाल 
हो गई हैं । वनस्पति ही क्‍यों समस्त योगी ओर यत्ति सी लाल 
हो गए हैं | पृथ्वी उसके द्वारा भीगने से गेरू के रंग की हो गई 
है। सब पशु-पक्ती भी उसके कारण लाल हो गए हैं। सती भ्ौर 
अग्नि भी उसी से लाल हुई हैं| आकाश के मेध भी उसी की छाया 
से लाल हुए हैँ।यहां तक कि जो पहाड़ भीगा है, वह भी ई'गुर 
के रंग का हों गया हैं लेकिन तुम्हारा ( पद्मावती का ) रोम नहीं 
पसीजञा ।! 

सारांश यह है कि जायसी ने|मानव-हृदय की सामान्य भाव- 
भूमि पर विरह की ऐसी गांगा प्रवाहित की है, जिसकी धारा में 


१--पो्व रोबें वे बान जो फूठ । सूत्तहे सूत रुहिर मुख छूटे । 
नेनहें चली रकत के धारा | कंथा भीजि भपुठ रतनारा॥ 
सूरुज बूड़ि उठा होइ ताता । ओर मजीठ टेलू वन राता। 
भा बसंत रातीं बनसपती।। श्रों राते सब जोगी जती 
भूमि जो भीजे, भग्रेउ सब गेरू । और राते तहूँ पंखि पस्लेरू ॥ 
राती सती अ्रगिनि सब काया । गगन मेघ राते तेहि छात्रा ॥ 
ईगर भा पहार जो भीजा | पे तुम्हार नहीं रोचें पसीजा॥ 
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र 


हृदय का समस्त कलुप घुल जाता है। 'पदमाबत' का बारहमासा, 
जिसमें नागमती ने अत्येक मास की प्राकृतिक दशा के साथ अपने 
परिवर्तित मानसिक हर्ष-शोक का परिचय दिया है, हिन्दो-साहित्य 
के विरहोद्यारों में अनुपम है ओर उसकी सर्मस्पर्शिता के श्राधार पर 
हम कद्द सकते हैं कि जायसी विप्रलंभ >गार के प्रमुख कवि हूँ 
ओर वेदना, कोमलता, सरलता तथा गंभीरता की दृष्टि से उनके 
उद्गारों की समता अन्यत्र मिलना कठिन है। कौन है जो विरह- 
कथा में तड़पता हो और जायसी की इन पंक्तियों को पढ़कर उछल 
न पढ़ता हो-- 
यह तन जारों छार के, कहाँ कि 'पचन उद़ाव!। 
मकु तेहि सारग उड़ि परे, कंत घरे जहाँ पाव॥ 
जैसा कि हम पहले उल्लेख कर छुके हैं, विरह के साथ-साथ 
जायसी ने मिलन के भी झश्रच्छे चित्र दिए हैं। मिलन को 'दुशाओं 
का वर्णन प्माचत्ती के साथ बँधा हैं ।नागमती विरह के लिए 
विख्यात हैं तो पद्मावती की प्रसिद्धि मिलन के लिए है। मिलन के 
लिए भी जायसी ने प्रकृति का सहारा लिया है। परंतु प्रकृति यहाँ 
एष्ठ-सूमि के रूप में ही ह--८बतंत्र अस्तित्व नहीं रखती । पढ़ ऋतु- 
चर्यन का समावेश इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया गया है। 
राजा रत्नसेन से संयोग होने पर पद्मावती को पावस की शोभा का 
जो अनुभव होता है वह यह दिखाता है कि वियोग में श्रग्नि के 
समान:जलाने वाली प्रकृति संयोग में केसी आकर्षक और मधुर 
हो जाती है। पद्मावती श्रनेक अनुकूल ऋतुओं को पाकर देखती है कि 
आकाश भी सुहावना है.और एथ्वी भी । विजली चमकती है ओर 
:-भग्सके प्रकाश में चूँदें ऐसी लगती है मानों सोना बरस रहा हो । 
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दादुर और भोरों का सुन्दर शब्द हो रहा है। ऊँचे चौबारे में 
शीतल वूँदों की फुहार आ रही है ओर सारा संसार हरा-भरा 
दिखाई दे रहा है।। प्रत्यके ऋतु के अनुकूल ही कवि पद्मावती 
के हृदय की घाराओं का चित्रण करता है, जो अत्यंत स्वाभाविक, 
सरस और हृदयग्राही होने के लसाथ-ही-साथ मार्मिक ,और 
प्रभावोत्पादक सी हैं। 

इसके अतिरिक्त संयोग श्ू गार-संबंधी अन्य बाते भी 'पदमावत' सें 
व्योरेबार दी गई हैं। स्थान-स्थान पर हँसी-सज्ञाक्र और हाव-भावषों 
के वर्णन सें भी जायसी ने बड़ी निपुणता दिखाई है । राजा 
र्नसेन के सार्ग की कठिनाइयों का वर्णन करने और अपने 
साहस की बातें सुनाने पर रानी पद्मावती उस पर उ्यंग करती हुईं 
कहती है कि में रानी हूँ ओर तुम योगी--भिखारी ! मेरा सुस्हारा क्या 
परिचय ! योगी बड़े चलते हुए होते हैं, ओर तुम उन सबके गुरु हो । 
ऐसे तुमने सारी सृष्टि को छुला है। यही तो वेश है, जिसमें रावण ने 
सीता को हरा था |? और जो तुम अपने त्याग को बात कहते हों तो 
सुनो कोई कपड़े रँगने से योगी नहीं होता । योगी तो मन से होता 
है अपने ही रंग से रँगा जाता है। यदि मजीठ को अत्यंत तीधर 





१---पदमावति चाहति ऋतु पाई । गगन सोहावन भूमि सुहाई ॥ 
* चमक बीजु बरसे जल सोना । दादुर मोर सबद सुढि लोना ॥ 
सीतल वूद ऊँच चौपारा । हरियर सब देख संसारा ॥ 
२--हों रानी तुम जोगि भिखारी । जोगिहि-भोगिहिं कौन्ह चिन्हारी ॥ 
जोगी सब्वे छुंद अस खेला । तू मिखारि तेहि साहि अकेला ॥ 
एुही भांति सिष्टि सब छुरी । एही भेख राचन सिय हरी॥४ - 


मलिक मुहम्मद जायसी प्र 


अग्नि में अं।टायः जाय तो उसका रंग कभी न छूटे । जब पलाश 
कोयले के रूप में जलकर काला हो जाता हैँ तभी चह लाल होकर 
फूलता है |! 

कुछ लोगों को मिलन के समय इस प्रकार की उपदेशात्मक 
चारते भ्रस्वाभाविक लग सकती हैं लेकिन हमारी राय में ऐसा नहीं 
होना चाहिए । कारण, तोते ने पद्मावती को प्रेम के मार्स में दीक्षित 
कर दिया था । दूसरे प्मावती भी सच्ची प्रेयसी थी और प्रेम के 
मर्म की खूब पहचानती थी । वह ऐसा न करतो तो उसकी महत्ता क्या 
रहती ? 

जायसी ने प्रेम का भावात्मक रूप ही प्रधानतः रखा है । यद्यपि 
सोलह </गार सजने वाली पशञ्मावत्ती के मिलने के समय कि को कहीं- 
कहीं अश्लील भी हो जाना पढ़ा है तथापि वह प्रसंग-बश ही हुआ है । 
जायसी का हृदय उसमें नहीं रसा, बह परंपरा-पालन मात्र के 
लिए है। इसका प्रसाण यह हे कि जहाँ-जहाँ कवि को ऐसा करना 
पढ़ा है, वहीं उसने प्रेम के विशाल रूप का निर्देश कर दिया है। 
जायसी के शब्दों में रतनसेन जिसके कारण मतवाला हो रहा है, वह 
प्रोस की सुरा है। चह सुरा ऐसी है कि जिसके पीने पर मरने-जीने 
का ढर नहीं रहता । जिसे-चह भद चढ़ गया, चह संसार की परवाह 
नहीं करता । वह य। तो बेहोश होकर गिर पढ़ता है या मस्त होकर 
घूमता रहता हैं। जिसे एक चार भी उप्तकी प्राप्ति हो जाती है, चह 





३--#ापर रँँगे रंग नहि होई । उपज झोदि रंग भल सोई ॥ 
जो मजीठ श्रौटे बहु आँचा। सो रँग जनम न ढोले रांचा ॥ 
जरि परास होद कोइल-मेतू। तंथ फूले रातता होद देसू ॥ 


६4 मलिक मुहम्मद जायसी 


उसके बिना नहीं रह;सकता, उसी की खोज में लगा रहता है । धन- 
दौलत को छोड़ देता है और प्रेम के लिए स्वस्थ की बाजी लगा 
देता है ।$ रतनसेन ही नहीं पद्मावती भी उसी प्रंकार प्रेम के आवेग 
से परिपूर्ण हृदय लिये हुए है। उसे अपना श्टगार करना व्यथ्थे 
प्रतीत होता है । होना भी चाहिए। जब सर्वन्न उसी ग्रियतम की 
झलक दिखाई देती हो तब श्ट'गार किस पर किया जाय । बाहर 
ही नहीं हृदय में भी उसी प्यारे की मोहिनी हैं| वह तन-मन् से 
अलग नहीं होता । नेत्रों में भी वही समाया हुआ है ओर जिधर 
देखती है उधर उसके अतिरिक्त और कोई दिखाई ही नहीं देता।? 
कबीर की “लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल” वाली डक्ति 
भी लगभग ऐसी ही है वस्तुतः प्रस की वृत्ति ही ऐसी है उसका 
आश्रय पाकर हृदय में किसी अ्रन्य के लिए गुजायश नहीं रहती । 
जब प्रेमी और प्रेमिका दोनों के हृदय में एक-रस की प्र म-धारा 
प्रवाहित होतो हैं तब वह इसी कोटि को पहुँच जाता है। जायसी के 
संयोग ४ गार में नायक ओर नायिका दोनों के हृदय से इसी एक-रस 
प्रेस की धारा प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण प्रेम उनके लिए 





१--सुलु धनि प्रेस सुरा के पिए। मरन जियन डर रहे न हिए ॥ 

जेहि मद तेहि कहाँ संसारा । को सो भूमि रह, की मतवारा ॥ 

- जा कहँ होइ बार एक लाहा। रहै न ओहि विज्ु ओही चाहा।॥ 

अरथ दरव सो देइ वहाईं | की सब जाहु, न जाइ पियाई ॥ 
२--करि सिंगार ता पहँ का जाऊँ ? ओोही देखहु ठॉँवहिं ठाऊँ॥ 

जौ जि महँ तो उह्के पियारा । तन-सन सो नहिं होह निनारा ॥ 

नेन माह है उहे समाना | देखो तहाँ नाहिं कोड आना ॥ 


भलिक मुहम्मद जायसी के 


सीवन-मरण का भश्न चन कर आता है । 
लेकिन प्रेम के इस पावनतर्म रूप का कारण जायसी को 
भक्ति-भावना है, जिसने जायसी के इस काच्य को एक साथ लोकिक 
और अलौकिक दोनों बना दिया हैं। अपने रथ के अन्त में जायसी ने 
सिंहावलोकन करते हुए कहा है-- 
तन चितउर, मन राजा कीन्हा | हिय सिंघल, छुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
शुरू सुआ जेइ पंथ देखावा । विन गुरु जगत को निरगुन पावा ॥ 
नागसती यह दुनियाँ-घंधा । वाँचा सोइ मन एुद्वि चित बंधा॥ 
राधव दूत सोइ सेतानू ! साथा अ्रलाउदी सुलतानू ॥ 
कवि के इस स्पष्टीकरण से रस्नसेन-पञ्मावती की यह लोकिक 
प्रोस-कथा विलकुल बदल जाती है श्रोर रत्नसेन का पश्मावती तक 
पहुँचाने वाला पं म-पंथ जीवात्मा को परमात्मा में ले जाकर मिलाने 
वाले भ्रम-पंथ का स्थूल्ञाभास होकर सम्मुख आा जाता हैं| तब रघ्न- 
सेन एक साधक के रुप में और पद्चिनी साध्य--परसस्सा या चुद्धि-- 
के रूप में दिखाई देती हं, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बताने घाला सभा 
सदगुरु के रूप में थ्राता हैं । उस मार्ग में बाधा डालने चाली 
चागमती संसार का जाल है। तनरूपी चित्तौड़गढ़ का सनरूपी राजा 
हैं ओर राधव चेतन शैतान है, जो प्रेम का दीक मार्ग न बताकर हुधर- 


उधर सन को भटकाता हैं। साया-मसत सुलतान अलाउद्दीन को साया 
ही समझना चाहिए । 


४ 


अन्त सें दिश्रे गए कचि के उस निष्कर्ष का परिणाम यह हुआ 
हैं कि बहुत-ले विचारक पदुमावत को श्राध्यात्मिकता का आधार 
देकर उसे पुकन्मात्ष आध्यात्मिक अंथ ही कहने लगे हैं. और 
| अन्योक्ति भर समासोक्ति का विवाद खड़ा हो ग्रया है। हमारा 


द्ट्द मलिक मुहम्मद जायसी 


अपना विश्वास यह हैं कि जायसी ने किस तथ्य की ओर अपने ग्रंथ 
के अन्त में संकेत किया है, वही सब कुछ नहीं है। हाँ, उसमें यत्र- 
तत्न---सर्वत्र नहीं--ऐसे स्थान अवश्य हैं, जिनका दुहरा अर्थ अवश्य 
निकलता है । वे स्थल एक ओर लौोकिक सोंदय, मिलन ओर विरह 
की व्यंजना करते हैं ओर दूसरी ओर उस अज्ञात, असीम, प्रियत्तम की 
भी मॉकी देते हें । वस्तुस्थिति यह है कि कवि अपने हृदय में 
विराट भावना लेकर ही हृदय की इन बृत्तियों का चिन्नण करता है, 
जिसके कारण लोकिकता भव्यता से अभिभूत होकर अलौकिक हो 
उठती है । पद्मावती के रूप सोंदर्य के वर्णन के समय कवि का ध्यान 
उस चरम सोंदरय की ओर भी चला जाता है ओर उसे लगता है 
मानो रष्टि के बृक्ष-लता, पशु-पक्ती, प्रथ्वी-आरकाश आदि उसी की 
इृष्टि से विद्ध हें ऑर उसी के विरह में लीन हैं| कथि कहता है कि 
ऐसा कोन हैं, जो उन वाणों से न मारा गया हो। उनसे समस्त 
संसार विद्ध है। गगन में जो अगणित नक्षत्र हैं, वे सब उसी के मारे 
हुए बाण हैं । उन वाणों ने खारी पृथ्वी को बेध दिया है, इसका 
प्रमाण खड़े हुए वृत्त दे रहे हैं । मनुष्य के शरीर का प्रति रोम चिल्ला- 
चिलछा कर कह रहा है कि उन वाणों ने गहराई से कण-कण वेध 
दिया है। वे बरुनी-बाण ऐसे कटीले हें कि युद्ध-स्थल में वरसने वाले 
अजस तीरों की त्तह सारा बन उनसे विद्ध हैं। बन ही नहीं पशुओं 
के सब बाल ओर पक्षियों की सब पाँखे उनसे भरी हैं ।' इसी प्रकार 





उन चान्हन अस को जो न मारा । वेधि रहा सगरों संसारा। 
गगन नखत जो जाहि न गने । व सब वान ओहि के हने ॥ 
धरती बान वेधि सब राखी | साखी ठाढ़ देहिं सब साखी॥ 


मलिक मुहम्मद जायसी ६६ 


स्नान आदि के अवसर पर, मेहर में बाग-बगीचों की सेर करने शोर 
ला मूलते सें कुमारियां के सात्विक अल्हड़पन का जो मनोहर 
चित्रण - जायसी ने किया है, वह अद्वितीय है | सखी पद्मावती 
को सममाती है कि है रानी तू मन में विचार कर देख ले, इस नेहर 
'में चार दिन ही रहना है। जब तक नुम पिता के राज्य में हो तब तक 
जो खेलना हो, खेल लो। कल हम सब ससुराल चली जाय॑ंगी। 
तब कहों हम होंगी और कहां यह सुन्दर सरीवर का घाट होगा । जब 
तक नहर में हो तव तक भूल लो, ससुराल में स्वामी भूलने नहीं देंगे । 
सास और ननदें ताने सार-सार कर परेशान कर देंगी और क्रर- 
हृदय ससुर बाहर नहीं निकलने देंगा। जो श्रानन्द यहाँ पिता के घर 
में है, वह फिर कहाँ मिलेगा । फिर तो जन्म-भर दुःख में ससुर के घर 
ही मरना पड़ेगा ।!! यहाँ मायके से पति के पास जाने में जीव के 
ईश्वर तक पहुँचने की कल्पना का सामम्जस्य सुगमता से हो जाता 
है। कबीर ने सी स्थान-स्थान पर इसी प्रकार की उच्तियाँ कही हैं । 





रोबे रोचं मालुस तन ठाढ़े । सूतहि सूत बेधि अस गाढ़े ॥ 

बरुनि चाप अस ओपहेँ, ब्रेघे रन, बन ढठोंख। 

सीजहिं,. तन सब रोचाँ, पंखिधि तन सब पाँख ॥ 
१--ए रानी सन देखु विचारी । एहि नेहर रहना दिन चारी ॥ 

जो लगि श्र पिता कर राजू । खेलि लेहु जो खेलहु आजू ॥ 

पुनि सासुर हम ग़वनव काली । कित हम कित यह सरवर-पाली ॥ 

ऋूलि लेहु नेहर जब ताईं । फिर नहिं कूलन:देइहि साईं ॥ 

सासु ननद बोलिन्ह जिउ लेहिं। दारुन ससुर न निसरे देही ॥ 

कित यह रहसि जो आउव करना । ससुरेदद अन्त जनम दुख भरना ॥ 
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“हरि मोर पीड में राम की बहुरियाः और 'खेलि लेहु नेहर दिन 
चारि ।... . . .अब कर जाना, बहुरि नहिं अवना, इहें भेंट अँकवारी ॥ 
में यही भावना व्यंजित करते हुए कबीर ने भी जीव को संसार रूपी 
नहर से जाने का संकेत किया है । इसी प्रकार राजा रत्नसेन के 
दिल्‍ली में केद हो जाने पर तथा युद्ध ओर दुर्ग के घेरों के अबसर पर 
कवि ने स्वयं था पात्रों के मुख से ऐसी उत्तियों कहलाई हैं जिनसे 
पारलौोकिकता को ओर दृष्टि जाना अनिवार्य-सा हो जाता है। 
सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों ओर भावों का वर्णन करते-करते ईश्वरी 
प्रेम के सम्बन्ध में जो कुछ इस प्रकार जायसी ने कहा है वह मानों 
इस 'पदुमावत! महाकाब्य रूपी दधि-समुद्ग के मंथन से निकला हुआ 
पीला । नवनीत-खंड है, जिसको स्निग्घता पाने के लिए, मन बराबर 

को पढ़ता हुआ आगे बढ़ता जाना चाहता है । 
जायसी बहुश्नुत थे, अ्रतः उन्होंने स्थान-स्थान पर हठयोग 
ओर रासायनिक क्रिय्राओं का उल्लेख भी किया है ओर उनके द्वारा 
उसी पारलोकिक जगत का वर्णन किया हैं। साथ ही जगत की भिस्सा- 
रता भी बताते चले गए हैं आर रूपकों का निर्वाह भी करते चले गये 
हैं। यह जायसी की अपनी विशेषता हे । 


जहां जायसी ने इस प्रकार परोक्ष सत्ता की औ्रोर संकेत किया हे 
वहीं उनकी रहस्यात्मकता भी उभर आई है । कबीर की भाँति 
रहस्थात्ममता इनका साध्य नहीं हैँ । कथा के बीच में स्थल- 
स्थल पर उसका निर्देश है । कबीर भ्रौर जायसी में अन्तर केवल यह है 
कि कबीर ने उस परम ज्योति का--आनन्दमय ब्रह्म का--साज्ञात्कार 
केवल अंतस्तल में ही किया प--बराह्य जगत में उसकी छुटा नहीं 
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देखी ।! जायसी ने भी अन्तस्तल के ब्रह्म की ओर इशारा किया 

लेकिन विरह-मिलन और रुप-सॉद्य-वर्णुन हारा “--जो बाह्य जगत की 
चस्तु है--उस सत्ता का अधिक मोहक चित्र खींचा है। कब्रीर के चित्रों 
की अपेज्ञा जायसो के चित्रों में अनेक-रूपता ओर मर्म-स्पर्शिता श्रधिक 
है |? बेंसे कबीर के अद्ने तवादी रहस्यचाद की मलक जायसी में भी 
मिलती है। अर तवाद का श्र्थ हे आत्मा ओर परमात्मा की एकत्ता 
तथा ब्रह्म और जगत में एकता । साधना के क्षेत्र में अथम का अ्रधिक 
महत्व है, परन्तु भाव-जगत में दूसरे को आवश्यकता पड़ती है। यही 
कारण है कि सूफ़ी प्रकृति के नाना रूपों में उसको छाया देखते हैं । 
कबीर भोर जायसी में दूसरा अन्तर यह है कि कबीर ने अपने 
प्रियतम को पुरुष माना है और अपने-आपको उसके विरह में जलने 
चाली मे ग्सी; लेकिन जायसी ने रत्नसेन के रूप में अपने-आपको प्र मो 
पुरुष श्ौर अपने आराध्य को प्मावती के रूप में खरी माता है । यह 
अन्तर इसलिए पढ़ राया है कि कबीर पर भारतीय वेदान्त का 





१--मोको कहा हँढे बन्दे, में तो तेरे पास में । 
ना में मंदिर ना में सस्ज़िद, ना काया केलाश में ॥ 
२---पिउ हिरदय में भेंट न होई । को रे मिलाव कहों केहि रोई। 
३---जेहि दिन द्सन जोति निरमई । बहुते जोति जोति ओदि भई ॥ 
रवि ससि नखत दिपहिं श्रोद्दि जोती | उत्तन पदारथ मानिक मोती। 
जहँ जहाँ विहं सि सुभावदि हँ सो । तहँ तहँ छिटक ज्योति परगर्सा भे 
नयन जो देखा कँवल भा निर्मल भनीर सरीर । 
हँसत जो देखा हंस भा। दसन-जोति नग हीर ॥ 


5० मलिक मुहम्मद जायसी 


“हरि मोर पीडः मैं राम की बहुरियाः ओर 'खेलि लेहु नेहर दिन 
चारि ।. .. ...अब कर जाना, बहुरि नहिं अवना, इहें भेंट अँकवारी / 
में यही भावना व्यंजित करते हुए कबीर ने भी जीव को संसार रूपी 
नेहर से जाने का संकेत किया है । इसी प्रकार राजा रत्नसेन के 
दिल्‍ली में केद हो जाने पर तथा युद्ध ओर दुर्ग के घेरों के अवसर पर 
कवि ने स्वयं या पात्नों के मुख से ऐसी उक्तियों कहलाई हें जिनसे 
पारलौंकिकता की ओर दृष्टि जाना अनिवाय-सा हो जाता है। 
सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों ओर भावों का वर्णन करते-करते ईश्वरी 
प्रेम के सम्बन्ध में जो कुछ इस प्रकार जायसी ने कहा है वह मानों 
ईस 'पदमावत' महाकाव्य रूपी दधि-सझुद्ग के मंथन से निकला हुआ 
शा नवनीत-खंड है, जिसको स्थिग्पता पाने के लिए, मन वराबर 
को पढ़ता हुआ आगे बढ़ता जाना चाहता है । 
जायसी बहुश्र्‌ूव थे, अतः उन्होंने स्थान-स्थान पर हठयोग 
ओर रासायनिक क्रियाओं का उल्लेख भी किया है और उनके द्वारा 
उसी पारल्ौोकिक जगत का वर्णन किया है। साथ ही जगत की निस्सा- 
रता भी बताते चले गए हैं और रूपकों का निर्वाह भी करते चले गये 
हैं। यह जायसी की अपनी विशेषता है । 


जहाँ जायसी ने इस प्रकार परोक्ष सत्ता की ओर संकेत किया है 
वहीं उनकी रहस्यात्मकता भी उभर आई है । कबीर की साँति 
रहस्यात्मकता इनका साध्य नहीं है । कथा के बीच में स्थल- 
स्थल पर उसका निर्देश है। कबीर और जायसी में अन्तर केवल यह है 
कि कबीर ने उस परम ज्योति का--आनन्‍्दसय ब्रह्म का--साक्षात्कार 
केवल अंतस्तल में ही किया है--बाह्य जगत में डसकी छुटा नहीं 
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देखी ।! जायसी ने भी अ्न्तस्तल के मरहम की ओर इशारा ,किया इ 

लेकिन विरह-मिलन भोर रूप-सांद्य-चर्णन द्वारा २--जो वाह्य जगत की 
वस्तु है--उस सत्ता का अधिक सोहक चित्र खींचा है। कबीर के चित्रों 
की अपेक्ता जायसी के चित्रों में अ्रनेक-रूपता ओर म्म-स्पर्शिता भ्रधिक 
है? बसे कबीर फे अद्दे तवादी रहस्यवाद की झलक जायसी में भी 
मिलती है। अरद्वे तवाद का श्रर्थ है आत्मा ओर परसात्मा की एकता 
तथा ब्रह्म ओर जगत में एकता। साधना के क्षेत्र में भ्रथम का अधिक 
महत्व है, परन्तु भाव-जगत में दूसरे को आ्रावश्यकता पढ़ती है। यही 
कारण है कि सूफ़ी प्रकृति के नाना रूपों में उसको छाया देखते हैं । 
कबीर और जायसो में दूसरा अन्तर यह है कि कबीर ने अपने 
प्रियतम को पुरुष माना है श्रौर श्रपने-श्रापको उसके विरह में जलने 
वाली पे यसी; लेकिन जायसी ने रत्नसेन के रूप में अपने-आपको प्र मो 
पुरुष और अपने आराध्य को पद्मावती के रूप में खी साना है । यह 
अ्रन्तर इसलिए पड़ गया है कि कबीर पर भारतीय वेदान्त का 





१--मोको कहा हूँ ढे बन्‍्दे, में तो तेरे पास में । 
ना में मंदिर ना में मस्ज़िद, ना कावा कैलाश में ॥ 
२--पिड हिरदय में भेंट न होई । को रे मिलाब कहों केहि रोई। 
३---जैहि दिन दुसन जोति निरमई । बहुते जोति जोति ओोहि भई ॥ 
रवि सस्ति नखत दिपहिं थ्रीहि जोती | रतन पदारथ सानिक मोती । 
जहँ जहाँ विहं सि सुमावहि हं सो । वहाँ तहाँ छिटक ज्योति परगस। भर 
नयन जो देखा कैंचल भा निर्मल मीर सरीर । 
हसत जो देखा हंस भा। दसन-जोति नग हीर ॥ 


डर मज्तिक मुहम्मद जायसी 


अधिक प्रभाव था, जब कि जायसी सूफ्ती मत के प्रभाव में थे। जायसी 
कयोर की अपेक्षा अधिक द्रुवणशील हृदय रखते थे, इसमें तो किसी 
प्रकार के सन्देह की गुजाइश :ही नहीं है । संभवतः यही कारण है 
कि जायसी का आराध्य भी आराधक के लिए उतना ही तड़पता है 
जितना कि अराधक स्वय॑ व्यथित और पीड़ित होता है । 


हमारी महाकवि की परिभाषा आचारयों की परिभाषा से भिन्न हो 
सकती है क्‍योंकि हम महाकाव्य-लेखक को ही महाकवि नहीं मानते । 
महाकवचित्व हमारी पहली शर्त है, जो महाकवि होने के लिए आवश्यक 
है| इसीसे हम कबीर तथा आधुनिक काल के कई कवियों को महाकषि 
की संज्ञा देते हैं । जायसी की जो विवेचना की गईं है ओर उनके काच्य में 
निद्दित प्रेम-तत्व का जैसा स्वरूप हमने पाठक के सम्मुख रखा है, उससे 
डनके महाकवि होने में सन्‍्देह नहीं हे । लेकिय प्राचीन-शास्त्रीय 
विचारकों की कसौटी पर कसने पर भी जायसी महाकवित्व के पद के 
अधिकारी ठहरते हैं । प्रबंध-काव्य में मानव-जीवन का पूर्ण दृश्य 
होता है और उसमें घटनाओं की *४खजा स्वाभाविक ढ'ग से जुड़ी 
रहती है । बीच-बीच में ऐसे सार्मिक प्रसंगों की योजना होती है कि 
श्रोता का हृदय रस-मग्न हो जाता है। पूरी कथा ऐसे ढंग से बढ़ती है 
कि उससें न तो अनावश्यक विस्तार होता है न खटकने वाला संकोच । 
जायसी ने परदमावत”ः की कथा में इन सब बातों का ध्यान रखा 
है। कथा के प्रवाह की रक्षा करते हुए उन्होंने मानव-जीवन की ऐसी 
व्याख्या अपने पात्रों द्वारा कराई है कि सहृदय पाठक उसे पढ़कर 
देंग रह जाता है । महाकवि के लिए अपेक्षित जो वर्णन-शक्ति होती 
हैं, वह भी जायसी में पर्याप्त मान्ना में है। सिंहल द्वीप-वर्णन 
जल-क्रीड़ा-वर्णन, सिहल द्वीप-यात्रा-पर्शन, समुद्ृ-वर्णन, विवाह-चर्णन, 


है 
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युद्धयात्रा-वर्णन, युद्ध-बणन, पट्ऋतु-वर्णन, बारहमासा और रूप- 
सोंदर्य के वर्णन सें कवि ने कमाल कर दिया है | कंधि की वर्णन- 
आक्ति के कमाल को देखना हो तो चित्तीढ़गढ़ का यह वर्णन देखिए-- 
साती पँवसी कनक केवारा । सातों पर बाजहिं घरियारा ॥ 
खैंड-खैंड साज पलँँग भरी पीढ़ी । जानहें इंद्लोक के सीढ़ी ॥ 
चंदन विरिछ्ठ सोह तहँ छॉहा । अ्रम्दृत-कुड भरे तेहि माहाँ ॥ 
फरे खजहजा दारिडं दाखा । जो ओरही पंथ जादइ सो चाखा ॥ 
कनक-छुत्र सिंहासन साजा । पेठत पूँवरि मिला लेइ राजा ॥ 
बादशाह चढ़ि चितउर देखा । सब संसार पाँव तर लेखा ॥ 
देखा साह गगन-गढ़, इंद्रलोक कर साज । 
कहिय राज फुर ताकर, सरग करे अ्रस राज ॥ 


कहीं-कहीं तो वर्ण न का इतना आधिक्य है कि वह दोष की सीमा 

को पार कर गया हैं । विवाह-भोज के समय पकवानों की नाम-गणना . 
और युद्ध-्यात्रा के समय घोढ़ों की किसमें बताने आदि से जी ऊच 
उठता है। उसे दोष कहा जाय तो कहिए, हम तो यही कहेंगे कि 
इतने बढ़े भ्रवंध-काव्य में; जहाँ रस-ही-रस हो ऐसी बातें उपेक्तणीय 
हैं । वर्णन ही नहीं, रस और भाव-व्यंजना में भी कवि ने श्रपना 
कीशल दिखाया है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में तो जायसी को श्रभूत- 
पूर्व सफलता मिली हैं। पद्मावती, नागमती, रत्नसेन, हीरामन त्तोता, 
गोरा-बादल, अलाउद्ीन, राघवचेतन थआादि पात्रों का उनके स्वभावा- 
जुकूल ही चित्रण किया गया है। वीरता, प्रेम, छुणा, क्रोध, हर और 
शोक आदि का वर्णन पात्रों के आश्रय से ही किया गया हैं और से 
भाव सूरत होकर पाठक की श्राँखों के आगे एक चित्र-सा खड़ा कर 
( देते हैं। साथ ही मिन्‍न-मिन्‍त अलंकारों की सुन्दर योजना स्वतः 
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हो गई है। केशर को भाँति उन्हें उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा। 


जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी कहने का अभि- 
प्राय यह है कि उसमें संस्क्ृतपन नहीं है। हमने जायसी के प्रारम्भिक 
रेख-चित्र में इस वात कां उल्लेख किया है कि जायसी जन-कवि शथ्रे । 
जन-कवि कभी जनता की भाषा को छोड़कर विद्वानों की भाषा को 
नहीं अपनाता । वह जानते हुए सी ऐसा नहीं कर सकता । महावीर 
और बुद्ध ने संस्कृत से परिचित होते हुए भी अद्ध/मागधी और पाली 
को अपनाया था | जायसी को अपनी बात जनता तक पहुँचानी थी। 
उसके लिए वे यदि संस्कृत-गर्सित या उच्चवर्ग के ल्लोगों की भाषा को 
अपनाते तो थे अपने उद्देश्य में सफल न होते । इसीलिए अन्होंने 
जनता की भाषा को अपने विचारों का माध्यम बनाया । उनकी 
भाषा में अधिकांश शब्द पूरवी या ठेठ अवधी के होते हुए भी कुछ 
पुराने या पच्छिमी प्रदेश के रूप भी है, जिनके कारण भाषा में 
कुछ अव्यवस्था-सी आ गई है। इतना होने पर भी न कहीं भरती 
के शब्द हैं ओर न पाद-पूर्ति के लिए शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा 
ही गया है। उसमें लंबे-लंबे समस्त पदों का भी अभाव है । माधुय _ 
डनकी भाषा का प्राण है, जो अवधी की स्वाभाविक मिठास के 
कारण हो उत्पन्न हुआ दे । कुछ फ़ारसी शब्द भी अपने-आप 
आगए हैं, जो स्वाभाविकता बढ़ाने वाले हो सिद्ध हुए हैँ । कहीं- 
कहीं मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग है । तुलसीदास जी भरी श्रवधी 
के कवि हैं । लेकिन उनकी अवधी में संस्कृत की तत्सम शब्दावली 
का थ्राधिक्य है उसमें जन-जीवन की स्वाभाविकता नहीं है । इसका यह 
अर्थ नहीं कि उनकी भाषा अरस्वासाविक है । हम कहना यह चाहते 
हैं कि तुलसी की भाषा में पांडित्य-प्रदर्शन अधिक है जब कि 

> के 
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जायसी में देद देद्यातीपन, है । वेसे स्वभाविकता में वह भी अपने 
स्थान पर भ्रत्यंत्त भ्राकर्पक भोर मधुर है । जायसी की भाषा लोक- 
च्यवहार को ही भाषा है शोर यदि उस काल की लोक-भाषा का मौलिक 
रूप कहीं देखना हो तो 'पदमावत' उसके लिए एक-मात्र अंथ है । 


इस प्रकार जायसी काव्य के कला पक्त और भाव पक्ष को श्रेप्ठता 
से निभाने वाले महाकबि थे | लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 
जायसी की दृष्टि भात्र पक्ष पर श्रधिक थी । उन्होंने अपना पदमावत' 
महाकाच्य शझ्ाचार्यत्व के प्रदर्शन के लिए नहीं क्षिखा । शथिखरावदट! 
ओर “श्राखिरी कलाम' में उन्होंने श्रपतती सिद्धान्त-प्रियता दिखाई है । 
इन दोनों में अपने सूफ़ी सिद्धान्तों ओर दार्शनिक विचारों की पूरी-पूरी 
भालक उन्होंने दी है। 'पदुमावत” में उनका लच्य केवल 'भेम की पीर” 
की व्यंजना करना ही रहा है । यों वे सुफ़ी साधक भर पहुँचे हुए 
फ़कीर थे इसलिए 'पदमावत' में भी स्थल-स्थल पर उनके दार्शनिक 
5. ५ ५ कक पित्त कार उन 
विचार स्पष्ट हो गए हैं। परन्तु जमा हमने कहा है, 'पदमावतः में 
उनका लच्य केवल प्रेम-तत्व की ब्यंजन[ करना रहा है । उस व्यंजना को 
ओर अधिक तीत्र बनाने के लिए उन्हें|।यह कहानी मिल गई । कहानी 
का विधान उन्होंने प्रेम की अपनी व्याख्या के अलुरूप बना लिया ॥ 
फारसी में इश्क की दास्तान वाली जो मसनवियों हैं, डनको 
उन्होंने आदर्श मानकर इस कहानी को काच्य का रूप दिया, परन्तु 
उसमें भारतीय॒ता का पुट देकर एक श्रदूभुत कृति की रचना कर दी । 
य्रही नहीं सवंश्र उसमें भारतीय आदर्श ही ऊपर उभर कर आता 
दिखाई देता है। श्रारंभ कह्दानी का भले ही मुसलमानी ढ'ग का हो 
परन्तु प्मावत्ती ऑर नागभती के सती होने ने उसे श्रन्‍्त में विशुद्ध 
भारतीयता की कोटि को पहुँचा दिया है । 
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अंत में हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जायसी भक्ति- 
मार्ग की नि ण घारा के एक जगमगाते रत्न हैं और उनसे यदि 
किसी की तुल्लनना की जा सकती है तो वह तुलसी की । तुलसीदास की 
रचना, विशेष कर 'रामचरितमानस”, का-नासम जायसो के पदमावत के 
साथ लिया जा सकता है । जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित- 


रहा है क्योंकि जायसी ने केवल प्रेम-वेदना की ही गढ़ व्यंजना की-है,-. 
जब कि ठलसी ने जीवन के सभी मार्मिक पक्षों पर अपनी प्रतिभा का रंग _ 
चढ़ाया है | लेकिन जिस क्षत्र_में वे घुसे हैं उसमें वे अद्वितीय हैं। 
वे प्रम-तत्व के उपासक थे ॥प्रम के अत्तिरिक्त कहीं कुछ नहीं देखते 
थे। यह प्रेम-तत्व उन्हें अपने को खोकर मिला था। वे अच्छी तरह 
समभझकर ही इस तत्व को हृदयंगम कर पाये थे। रत्नसेन और 
पद्मावती की कहानी तो एक वहाना-समात्र है| प्रेम के रूप में स्वयं 
जायसी ही रोते-बिलखते रहे हैं । योगी होकर धर से निकलने वाले भी 
बे ही हें । साधना के मार्ग में बाधाओं के समुद्र को पार करने वाले 
भी वे ही हैं और अपार संकटों के बाद प्रियतम-स्वरूप पद्मिनी को 
आाप्त करने वाले भी वे स्वयं हें। न कोई रत्नसेन है, न्न प्मावती, न 
नागमती है और न हीरासन सूआ, न गोरा-बादल है न रत्नसेन की 
माँ । सर्वत्र जायसी की प्र॑ंमी आत्मा ही भिन्न-भिन्न रूपों से अ्रकाशवान 
है। उसे छोड़कर अन्य का अखित्व नहीं है। अ्म के चु'बक से वे 
प्रेंसे खिंचे हुए थे कि संसार की सुध-बुध उन्हें नहीं रही थी । उन्हें 
. अपने को छोड़कर किसी से सरोकार न था। वे प्रेस के पथ में जान- 
बूक्त कर चले थे। जनता ने उनके प्रेम की कद्र की थी, इसीलिए 
उनका 'पदमावत! कुरान के साथ पढ़ा जाता था । मुसलमानों के 
हुृदय को उन्होंने अहिंसक बना दिया था, कबीर की तरह डॉट 
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फटकार कर नहीं -- प्रेम के हाथों से दुलार कर। उन्होंने प्रतिहिंसा से 
जलते दृदयों पर प्रेस की शीतल घारि-धारा की श्रजस्र वर्षा करके 
दोनों जातियों को मई दिशा खि।ई श्रोर कहा कि सूर्खो, परम को छोड़- 
फर दुनिया में कोई चीज़ सुन्दर नहीं है। उसे श्रपनाकर श्रागे बढ़ों। 
पिरह की ज्वाला में त्तिल-त्तित कर जलों और अपने अस्तित्व को 
मिठाओं । लच्य की ओर बाधाओं को पार करते हुए बढ़ चलो और 
इस असीस विश्व को जो अपने प्रेम से--सौंदर्य से--मांदकता भर 
रहा है उसे, प्राप्त कर लो । उसके श्रतिरिक्त -और कुद्द नहीं है यदि है 
तो वह गोरख-धंधा हैं --कूडी साया हे--ध्यर्थ का श्राकर्पण है उसे 
छोड़ने में ही भलाई है। जायसी का यही एुक-मात्र संदेश है और 
भोर इस संदेश के अतिरिक्त श्रोर सार भी क्या है ! जायसी के स्वर-में 
स्वर मिलाकर हम भी यही कहते हैं-- 

तीन लोक चोंदृह खंड, सब परें मोहिं सूमि । 

प्रम छोँड़ि नहिं लोन किछु, जो देखा सन बूमि ॥ 


सूरदास 


कबीर और जायसी दोनों महात्माओं ने अपने-अपने ढंग से 
इस बात का प्रयत्न किया कि हिंदू ओर सुसलमान पारस्परिक कलह 
और घेमनस्थ को भूल जाय॑ और समझो कि राम और रहीम दोनों 
एक ही कर्ता के दो रूप हैं ओर वह कर्ता भ्रेस पर बिकने चाला है। 
लेकिन उनकी वाणी का कोई स्थायी प्रभाव स्व साधारण जनता 
पर नहीं बढ़ा। हिंदू समाज का , उच्च वर्ग तो उससे एक-दम 
अछूता रहा। इसका कारण था--इन महात्माझों का निर्गूण का 
उपदेश देना । यों निर्ग ण ब्रह्म था वेदांत का ब्रह्म भारतीय विचारकों 
के लिए कोई नई वस्तु न थी; परन्तु ये महात्मा उसे जिस ढंग से 
रखना चाहते थे, उसे वे पसंद नहीं करते थे | पसंद कर भी केसे 
सकते थे ! उनके संस्कार बाधक होते थे । फिर कबीर की खंडल- 
मंडन की शेज्ञी भी उन्हें रुचिकर न थी। उनके उपदेश उन्हें 
पागल की बोखलाहट जान पद़त्ते थे। यही बात जायसी के विषय में 
भी हैं । यद्यपि जायसी ने कबीर का दंड-विधान छोड़कर प्रैस की सुरा 
पिलाने का पथ अपनाया था तथापि रहस्थमयता उनमें भी कम 
न थी । साथनात्मक रहस्यवाद--हठयोंग, रासायनिक प्रक्रिया आदि-- 
का प्रचुर उपयोग उन्होंने भी किया है। यों शुप्कता भ्रोर दुरूहता दोनों 
में पूतंवत्‌ बनी रहीं | दूसरी बात यह भी है कि ये दोनों महात्मा 
मुसलमान वर्ग से आए थे अतः उनकी प्र म पूर्वक बातें भी लोगों को 
अविश्वसनीय जान पड़ती थीं । । हिंदू धर्म भीरू होता है। उसे इन 
लोगों की वाणियों में शंका करने का अवसर भी मिला। थही कारण 
हकि निय्युण का यह हितकर उपदेश जनता के हृदय से निराश है 
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की गहरी छाया को न हटा सका । जनता की दुशा उस समय उस 
घ्यक्ति के समान थी, जिसे अथाह समुद्र में कोई सहारे की घस्तु 
दिखाई दे परन्तु वह जब उसके पास जाय तो उसका खोखलापन 
देख कर अपने दुर्भाग्य को कोस ले । सन्‍्तों और प्रैम-मार्गियों का 
निगु ण, अलख, अरूप ब्रह्म ऐसा ही था । भारंभ सें जनता ने उस 
पर विश्वास तो किया, पर वह उसकी प्रकृति के विरुद्ध होने के 
कारण उसके हृदय की वस्तु न वन सका और जनता प्रकाश के 
लिए. उसी प्रकार छृटपटाने लगी जेसे प्यासा शिक्ष पानी के लिए 
तड़पता है । हिन्दू जनता सर्वस्व गँवाकर भी अपना हिन्दुत्व बनाए 
रखना चाहती थी । इसीलिए उसने अपनी सभ्यता शओर संस्कृति की 
रक्षा के लिए. राम और क्ृप्ण का सहारा लिया शोर उनकी 
भक्ति का स्रोत एक कोने से दूसरे कोने तक फेल गया । भक्ति की 
धारा दक्षिण से आई थी ओर इसका केन्द्र-बिंदु था--प्रोस । यह 
जनता की अ्रपनी चीज़ जान पड़ी और -इसीलिए उसने इसे शीघ्र ही 
'अपना लिया । बेंसे निगुणवादी भी प्रेम को ही केस्द्र-बिंदु मानते 
हैं। अन्तर केवल इतना ही दे किप्नेम के लिए जब तक कोई मुत्ता 
आधार न हो प्रेम नहीं किया जा सकता । बह आधार नियु णो- 
पासकों के पास न था । परिणाम-स्वरूप उनकी प्रत्येक सन्नावना के 
होते हुए भी उनके पंथ मरुरथल में क्षीण होने बाली धारा की भाँति 
खो गए । सगुणोपासकों के पास मूत्तः श्राधार था, जिसके कारण वे 
अपने उद्देश्य में ऋृत-कार्य हुए । 


भक्ति की इस धारा ने, जो द्षिण से आईं, महाराष्ट्र में कुछ थोर 
रूप लिया, वंगाल में कुछ शोर, तथा युक्‍्तप्रांत में कुछ और | हाँ।|सूल 
सिद्धांत सर्वन्न एक-से ही रद्दे । महाराष्ट्र में ठुकाराम, “गाल में चैतन्य 


# 


* थ० सूरदास 


ओर युक्‍त प्रान्त में सूरदास आदि का जो अंत्तर है, वह देशगत विशेष- 
ताओं के कारण है । इन महात्माओं ने निंगु णोपासना की सारहीनता 
दिखाई और सगुणोपासना की प्रतिष्ठा की । इन्होंने भगवान का प्रेस- 
मय रूप ही लिया। इसका कारण था । कबीर जायसी आदि के पास 
जनता को आत्म-विभोर करने के लिए प्रम की ही ओपषधि थी। 
इन्होंने भी उसी ओपधि से कास लिया । रोगी समाज को अपनी श्रोर 
करने के लिए उनके पास ओर कोई साधन भी न था । दूसरी बात यह 
भीथी कि इसके प्रवत्त क थे श्रीमद्वल्लभाचार्य । वल्लभाचार्य जी 
वाल कृप्ण की उपासना के समर्थक थे । भगवान शिशु अ्रथवा युवक' 
के रुप में उन्हें प्रिय थे । जीवन की यही दो अचस्थाएँ हैं, जिनसे श्राशा 
और उल्लास सजीब हुंआ करते हैं | सोंदर्य' और माघधुर्य की धारा, 
इन्हीं दो अवस्थाओं में «यहा करती है । निराश हिंदू जनता भग-' 
वान को इस रूप में पाकर बड़ी प्रसन्‍त हुई ओर उसे जीवन के प्रत्िं 

जो अरुचि हो गई थी वह जाती रही । एक ओर ठो यह परिस्थिति ' 
थी, दूसरी ओर सुगल राज्य की स्थापना की अंतिम विधि पूरी हो' 
चुकी थी | वहाँ सी मार-काट के लिए गु'जायश न थी, केवल मनोहारिता 

की--सुन्दरता की--आकर्षण की--पूजा का अवसर था । इस- 

लिए भी भगवान का माधुर्य और सुन्दरतापूर्णो रूप ये लोग अपना 

पाये । इस प्रकार राजनीतिक और धार्मिक अवस्थाओं ने मिलकर, 

कृष्ण भगवान की साधुर्य भाव की उपासना का क्षेत्र तैयार किया, 

जिसके सबसे बढ़े साधक सूरदास जी हुए । राजनीतिक ओर धार्मिक, 
ही नहीं साहित्यिक विरासत भी सूरदास जी को मिल्ल गई । गीत-_ 
गीविन्द-कार जयदेव और पिय्यापति उनको पथ-प्रदर्शक के रूप में । 


नस 


मिल गए । जयदेव ने संस्कृत में ओर विद्यापति ने क्षोक-भाषा। 


3०० 


सूरदास ८5१ 


में राघा-हृष्ण की युगल मूर्ति को भक्तों का सर्वस्व बना दिया और 
उस भक्ति में उन्होंने हरि-स्मरण ओर चिलास-कल्षा-कुतृहल दोनों को 
शांत करने की शक्ति के दर्शन कराये 7 विद्यापति ने भी राधा की 
इसी प्रकार को कल्पना की और क्लोक-भाषा सें उसके खोंदय्य की गुण- 
गाधा गाकर. कृष्ण को उसका प्रेमो बनाकर आगे आने वाले कृष्ण- 
कवियों के लिए मार्ग प्रशस्त “कर दिया। सूरदास इसी परंपरा को 
आगे बढ़ाने चाले एकनसातन्र कृष्ण-भकत थे; जिन्होंने अपने पू्व॑वर्त्ती 
कवियों की वाणी को अ्रपनी शुद्ध हार्दिक अनुभूति से नया ही रूप- 
रंग दे दिया। 

सूरदासजी आगरा और मथुरा के बीच गऊघाट पर रहा करते 
थे और वहीं अ्रपन्ती छुटी में “एकांत भाव में लीन भगवान की भक्ति 
के पद बनाकर गाया करते थे श्लोर साथ ही शिप्यों को उपदेश भी 
दिया करते थे । वे पद उनकी दीनता, असहायावस्था और दरिद्रता 
के सावों के सूचक होते थे । कहते हैं. कि एक चार क्ाचार्य महाप्रथु 
वदलभाचार्य से उनकी भेंठ हुईं | सूरदास गायक भी प्रथम कोटि के 
थे | अ्रपना तावपूरा उठाया और उठाकर गाने लगे कि हे प्रसु में 
सब पापियों में शिरोमणि हूँ। भौर पापी तो नए हैं लेकित में तो 
जन्म का ही पापी हूँ ॥ महाप्रभ्ु को इस अन्ध-मायक की इस 
विनय-पूर्ण बाणों सें ऐसा चमत्कार शरीर प्रभाव दिखाई दिया 





१--्यदि हसि-स्मरणे सरसे सनो यदि विल्लासकलासु कुतूहलम । 
मधुर-कोमल-कान्त-पदावली श्वणु तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥ 
छह 7 दीकी 
२--अज्ु में सब्र पत्तितन की दीको । 
2, 4 ्‌ चज 
ओर प्रतित सब थोस चारि के हों तो जनमत ही को ॥ 


प० सूरदास 

ओर थुक्‍त प्रान्त में सूरदास आदि का जो अंतर है, वह देशगत विशप- 
ताश्रों के कारण है | इन महात्माओं ने निंगुणोपासना की सारहीनता 
दिखाई और सशगुणोपासना की प्रतिष्ठा की । इन्होंने भगवान का प्रोंस- 
मय रूप ही लिया | इसका कारण था । कबीर जायसी आदि के पाल 
जनता को आत्म-विभोर करने के लिए प्रेम की ही ओोपधि थी। 
इन्होंने भी उसी ओपधि से काम लिया । रोगी समाज को अ्रपनी शोर 
करने के लिए उनके पास शोर कोई साधन भी न था । दूसरी बात यह 
भी थी कि इसके प्रवत्तक थ्रे श्रीमइल्लभ्र चाय । बल्लभाचार्य जी 
बाल कृष्ण की उपासना के समर्थक थे । भगवान शिशु अथवा थुवक्' 
के रूप में उन्हें प्रिय थे । जीवन की यही दो अवस्थाएँ हैं, जिनमें श्राशा' 
और उल्लास सजीब हुंआ करते हैं | सोंदर्ख और माधुर्य की घारा 
इन्हीं दो अवस्थाओं में बबहा करती हैं । निराश हिंदू, जनता भग- 

वान को इस रूप में पाकर बड़ी प्रसन्‍न हुई और उसे जीवन के प्रति 
जो अरुचि हो गईं थी वह जाती रही । एक ओर तो यह परिस्थिति' 
थी, दूसरी ओर सुगल राज्य की स्थापना की अंतिम विधि पूरी हो' 
चुकी थी । वहाँ सी सार-काट के लिए शु'जायश न थी, केवल मनोहारिता 

की--सुन्द्रता की--आकर्पण की--पूजा का अवसर था । इस- 

लिए भी भगवान का माधुय और सुन्दरतापू्णो रूप ये लोग अपना 

पाग्रे । इस प्रकार राजनीतिक और धार्मिक अवस्थाओं ने मिलकर, 
: कृष्ण भगवान की माधुय भाव की उपासना का क्षेत्र तैयार किया, 

जिसके सबसे बड़े साधक सूरदास जी हुए । राजनीतिक ओर धार्मिक; 
ही नहीं साहित्यिक विरासत भी सूरदास जी को मिल गई । गीत- 
गोविन्द-कार जयदेव ओर विद्यापति उनको पथ-प्रदर्शक के रूप में।[ 
मिल गए । जयदेव ने संस्कृत में और विद्यापति ने ्ञोक-भाषा 


2 
| 


हिल 


सूरदास पर 


में राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति को भक्तों का सर्वस्व बना दिया और 
उस भक्ति में उन्होंने दरि-स्मरण और विल्ास-कक्षा-कुनहल दोनों को 
शांत करने की शक्ति के दर्शन कराये । विद्यापति ने भी राधा की 
इसी प्रकार की कल्पना को और ल्ोक-भाषा में उसके सोंदय की गुण- 
गाथा गाकर कृष्ण को उसका प्रेमी बनाकर श्रागे आने वाले ऋृष्ण- 
कवियों के लिए मार्ग प्रशस्त “कर दिया। सूरदास इसी परंपरा को 
आगे बढ़ाने वाले एक-मात्र कृप्ण-भकत थे; जिन्होंने अपने पू्ववर्ती 
कवियों की वाणी को अपनी शुद्ध हार्दिक अलुभूति से नया ही रूप- 
रंग दे दिया । 

सूरदासजी शागरा ओर सथुरा के बीच गऊघाद पर रहा करते 
थे और वहीं अ्रपनी छुटी में “एकांत भाव में लीन भगवान की भक्ति 
के पद बनाकर गाया करते थे ओर साथ ही शिप्यों को उपदेश भी 
दिया करते थे। वे पद उनको दीनता, असहायावस्था श्ौर दरिद्रता 
के भावों के सूचक होते थे । कहते हैं कि एक बार क्षाचार्य महाप्रभु 
चरलभाचार्य से उनकी भेंद हुई । सूरदास गायक भी प्रथम कोटि के 
थे | अपना तानपूरा उठाया श्रौर उठाकर गाने लगे कि है श्रश्षु से 
सब पाषियों में शिरोमणि हूँ। भौर पापी ठो नए हैं लेकिन में तो 
जन्म का ही पापी हैं. । भहाप्रश्;ु को इस अन्धन्गायक की इस 
विनय-पूर्ण वाणी में ऐसा चमत्कार और प्रभाव दिखाई दिया 





१--पयदि हरि-स्मरणे सरसे सनो यदि विलासकलासु कुतूहलम । 
मधुर-कोमल-कान्त-पदावली श्यणु तदा जयदेव सरस्वतीम ॥ 
२--प्रश्ुु में सब पतितव की टीकी । 
ओर पतित सब थोस चारि के हों तो जनमत ही कौ ॥ 


२ सूरदास 


करे वे विक-से गए शोर प्यार भरे शब्दों में उन्होंने सूर से कदहा-- 
सूर हो के ऐसो काहे को घिघियात है कछू भगवत्‌लीला वरनन 
रो ।” कहते हैं कि तमी से सूर ने विनय के पद बनाना एक 
कार से छोड़-सा दिया और लीला-गान उनका सुख्य ध्येय 
ऐ गया। हि 


विद्वान जिस कहानी को महत्व नहीं देते उत्ती कहानी को हम) 
[र की कविता के रहस्योद्घादन के लिए क्क'जी समभते हैं। वह! 
»हानी है सूरदास के प्रम-संबंध की । कहते हैं कि सूरदास जी एक 
मणी पर घुरी तरह भासक्त थे । एक वार वे नदी पार कर उससे 
पेलने गए. और सर्प को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। रमणी 
।नके इस साइस पर प्रसन्‍न नहीं हुईं बल्कि उसने उनकी भत्सना 
पै। उनको आत्म-ग्लानि हुईं ओर उन्होंने उस रमणी से अपनी 
गैनों आखें फुड़वा लीं। कहते हैं कि श्रॉँखं फूट जाने के बाद वे इधर- 
इधर मारे-मारे फिरने सने | वन-बन थे इस प्रकार फिरते रहे और एक 
पर एक अ्रंधे कृए में गिर पढ़े । कई दिव बाद उनको किसी व्यक्ति 
। निकाला । वाहर निकालने के वाद वह व्यक्ति उनसे हाथ छुड़ाकर 
ब्रला गया । सूरदास को उसी समय आत्म-वबोध हो गया । उन्होंने 
प्रमझ लिया कि यह और कोई नहीं, चही 'पतित-उधारन! 'गिरिवर- 
प्रारन! हैं ओर उन्तका उद्देश्य मुझे बचाने का यही है कि में आज भी 
लमसूँ कि जीवम और जगत क्‍या है ? वस तभी से उनका! 
ध्यान उस प्रभु के चरणों में लग गया । उन्होंने उसी समय कहा कि 
श्राज तुम झुके निबल समझा कर जवर्दस्ती बाँह छुड़ाकर भले 
ही चले जाश्रो लेकिन जब तुम मेरे हृदय से चले जाझोगे तब 


सूरदास परे 


समकूँगा कि तुस मर्द हो । सर की यह गवोक्ति थी, परन्तु गवोक्ति 
चही कर सकता है, जिसमें कुछ दम होता है । जिसमें साहस का 
अभाव है, शक्ति की कमी, है, वद्द क्या गर्वोक्ति करेगा। सूर ने 
गर्वोक्ति की ओर अपने जीवन की साधना से यह दिखा दिया कि 
भगवान्‌ उसकी सीसा से कभी बाहर जाने की सोच तक न सके, 
निकलकर भागना तो दूर रहा । यही नहीं महाप्रभु से दीक्षा लेने 
के बाद वे गोवर्धन पर, जो श्री नाथ जी का मंदिर है शोर जहाँ 
महाप्रभु॒स्वय॑ निवास करते थे, जाकर निवास करने लगे । 
महाप्रश्ु,ने श्री नाथ जी के मंदिर की सब च्यचस्था कर दी थी। 
कीत॑न का प्रबंध नहीं हुआ था। यह प्रवंध रुरदास को सोंपा गया । 
कीतन सें संगीव का श्राधान्य होता है और सरदास इस कला में 
परम निपुण थे । उन्होंने भक्तिभाव से कूम-कूस कर भगवान कृष्ण 
की लीला के पढ़ गाना आरंभ कर दिया । उनकी तन्‍्मयता देखकर 
चबलभाचायंजी के पुत्र विट्ठलनाथजी ने चार अपने पिता के शोर चार 
अपने शिष्यों को लेकर अप्ट-छाप की जो स्थापना की उसमें सरदास को 
सब प्रथम स्थान दिया। सूरदास इस कृपा से ऐसे श्रभिभूत्त हो गए 
कि उनसे कुछ कहते न बना । वे केवल इतना ही कह सके कि 'हडि 
गोसाई' करी मेरी श्राठ मध्ये छाप ।” जोवन-भर की समस्त ग्लानि 
और ज्ञोम को उन्होंने उसी समय से तिलांजलि दे दी भ्रौर वे भरोर 
भी अ्रधिक तन्‍्मय होकर अ्रपने प्रभु को भावना की तरंगों में बॉध- 
कर ऊुलाने लगे । वलल्‍लभाचाये जी का मत पुष्टि-मार्ग कहलाता है, 


३---वाँह छुदाए जात हो, निवल जान के मोद्दि । 
हिरदय से जब जाहुगे सबत्न बदोंगो तोहि ॥ 


32 सुररास 


जिसमें भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना ही, जिसे पुष्टि कहते हैं, भक्त 
की साधना का चरम लच्य होता है । सरदास जी ने इस चरम लच्य 
को पहचाना ओर प्राप्त किया था | उसी अ्नुग्रह की प्राप्ति के लिए 
उन्होंने सहखों पदों में भगवान की लीला गाई थी । डनकी 
तन्‍्मयता को देखकर लोग उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे । उनकी 
तन्‍्मयता के कारण ही उनकी झूत्यु के समय गुसाई' घिदठलनाथ 
जी ने अपने सेवकों से कहा था--“परुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा 
है, किसी को कुछ लाभ लेना हो तो जाओ लो” और स्वयं उनकी 
झत्यु के समय उनके पास उपस्थित थे । -यह सौभाग्य हर किसी को 
प्राप्त नहीं होता । सूर जेसे विरले ही व्यक्ति इसके अधिकारी होते हैं । 


ऊपर सन:संवत्‌-हीन और संक्षिप्त रूप से सूर का जो छुँघला 
रेखा-चित्र दिया गया है, उससे यह स्पप्ट है कि सुर का हृदय व्यक्ति- | 
भावना से ओत-म.त था और जीवन की सससस्‍्त साधना को बटोर-| 
कर उन्होंने एक बार ही अपने को सगवान के चरणों में लीन कर' 
दिया था। साथ दी पार्थिव सोंदर्य से विमुख होने पर और भगवान| 
के हाथ से छूट जाने पर उन्होंने जो -आत्म-विश्वास का संबल लेकर 
भगवान के वाल-चरिन्र ओर लीला-सय जीवन की यात्रा की थी वह 
ऐसी सफल हुईं कि उसकी सफलता पर समस्त संसार आश्चर्य-चकित 
हो गया । वही कृष्ण जो एक दिन उन्हें असमर्थ जानकर चले आए 
थे, सूर के साथ ऐसे घुल-मिल्ल गए कि 'सूर-श्याम!' की एकता को कभी 
भंग न कर सके । लाखों पढों में उन्होंने अपने भगवान की आरती 
उत्तारी और ऐसी आरती उतारी कि उनको अपनी शात्मा की वस्तु 
बना लिया । मनोवेज्ञानिक घरातल पर कृष्ण-चरित्र का जेसा सम्यक्‌ 


शा $ 4 रे पं 
विकास सूर के पदों में दिखाई देता है, वेसा अन्यत्र दुलंस हे । | 


हे 


सूरदास प्र 


यद्यपि उन्होंने बाल्यावस्था ओर युवावस्शा के श्रीकृष्ण को ही लिया 
तथापि उस क्षेत्र से उन्होंने ऐसी कुशलता दिखाई कि कोई उन्हें उस 
क्षेत्र में परास्त न कर सका । 


यों तो सूरदास की लिखी कई रचनाएँ कही जाती हैं लेकिन 
अधिकांश का मत है कि निम्नलिखित तीन अंथ ही सूरदास-रचित 
हँं-(१) सूरसागर (२) सूरसारावली और (३) साहित्य-लहरी । 
इनसें में भो सूरसारावलो सूरसागर की विषद्‌-सची-सी है और साहित्य 
लहरी में सरसागर से लिये गए छूट पदों का संग्रह है । इस प्रकार 
सरदास क़ा केवल एक़ अंथ बच जाता है और वह है सरसागर । 
यह अकेला ग्ंथ सर की कीर्ति-रक्ता के लिए चहुत है । सरसागर 
हैं क्या ? पहले हम कह आए हैं कि शक्लीनाथ जी के मंदिर में 
कीर्तन के समय उस महाकवि ने आत्म-विभोर होकर पद गाए 
थे। उन्हीं पदों का संग्रह इस अंथ में कर दिया गया है । सर-सागर 
भागवत्‌! के श्राधार पर लिखा गया है श्रौर उसमें 'भागवत्त! की 
भोंति ही बारह सस्‍्कंच हैं | लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि 
चह अलुवाद नहीं है। उसमें 'भागवत्‌” के दशम स्कंध की कथा ही 
ब्रिस्तार से कही गई है। इसो की अलुक्रमणिका आचार्य महाप्रस्ु ने 
उन्हें बताई थी । इससे विनय, कृष्ण की बाललीला, गोपी-कृष्ण और 
राधा-कृष्ण की श्र म-लीला, गोपीविरह और असर-गीत मुख्य हैं। पदों 
की संख्या के हिसाव से भी विनय ओर *४गार के पदों की अधिकता 
है । पूरे अंथ को देखने से पता चलता है कि उसका लगभग श्राप्रे से 
अधिक भाग इन विषयों को दिया गया है । हुआ यह है कि सूर- 
। दस जी बराबर पद बनाया करते होंगे । कभी-कभी तरंग से आकर 
“ज्ञागवत्‌! की अन्य कथाओं पर भी उन्होंने पद वनाए होंगे । उसका 


प्‌ सूरदास 


परिणास यह हुआ कि पीछे से उनके संग्रहकारों ने क्रम से हि 
संग्रह कर दिया | तुलसीदास की 'कवितावली” में भी ऐसा ही हु 
है । वहाँ सी संग्रहकार ने हो अंथ,को पूरा किया है, तुलसीदास जी 
जान-वूककर राम-कथा लिखने नहीं बेटे । 


सुरसागर के संबंध में एक बात और समझ लेनी चाहिए कि | 
सरसागर केवल काच्य ही नहीं है, चह धार्मिक ग्रंथ भी है । धार्मिक | 
है रु लैफिन लि । 
दृष्टि से उसद्रा सम्मान सर्व-साधारण से तो है, लेकिन विद्वान्‌ उसे 
इस दृष्टि से नहीं देखते । उनके विचार धार्मिक काव्य के संबंध में 
एकदम विचित्र-से हैं। उनकी दृष्टि से त्याग, वराग्य और संन्यास 
का उपदेश देने वाले ग्रंथ ही घामिक काव्य की गणना में आ 
सकते हैं और इस दृष्टि से हम देखते हें कि वे कबीर आदि को ही 
धार्मिक काव्य-प्रे णता मानते हैं या भीरा थ्रादि के भजनों के रूप सें 

हे ० ्ज कौटि में लेते पी] [क प्र 
प्रचलित रचनाओं को थे इस कोटि में रख लेते हैं, लेकिन जहा 
श्रीकृष्ण और गोपियों के चरित्र की बात आती है, वहाँ थे विद्वान 
नाक-भों सिकोड़ने लगते हैं | इनके ऐसा करने का कारण यह है. 
कि इनको ऊपरी कथा से ही चॉक उठने का अचसर मिल जाता है । 
लेकिन क्यों उनका इस प्रकार चॉक उठना न्याय-संगत है ९ क्‍या 

करे 

कला की परीक्षा उनकी बाह्य रुप-रेखाओं द्वारा ही की जाती हैं 
क्या इस प्रकार कला की परीक्षा करके हम कल्ला की आन्तरिक 
७ बिक ही शत पु सर ६ «५ 
सादय-रेखाओं को पकड़ सकते हैं । कुसारी सरियम गे कोमाय में 
ही ईसा को जन्म दिया था। यह बात ऊपर से देखने पर कितनी 
अविश्वसनीय और अपवाद-जनक जान पढ़ती हे! लेकिन क्‍या संसार 
इस वात से अपरिचित है कि केचल इसी भावना को लेकर ईसाई (. 
कलाकारों ने श्रेष्ठतम कला-कृतियों का निर्माण किया है । इसलिए) 
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सूरदास पं 


मूल वस्तु या महत्व देने की वस्तु कथा वा वाह्य श्रावरण न होकर कला 
या उसकी अन्तरानुभूति हुआ करती है। क्‍या मूर्ति के दर्शत फे समय 
हम उस पत्थर की भी याद करते हैं, जिसमें से काट-छाँट कर यह 
कला-कृति तैयार की गईं है । फिर मूर्तियों में भी अ्रन्तर होता है। 
उनकी उच्चता और नीचता का मूल कारण कलाकार का मानसिक 
धरातल होता है। जो कलाकार जितना ही अ्रधिक प्रशख हृदय 
ओर उद्च-विचारों से परिपूर्ण मस्तिषक रखने वाला होगा, वह 
उतनी श्रधिक उच्च कोटि को कला-कृति दे सकेगा । उसके हाथों 
छोटी-से-छोटी चीज़ भी महान्‌ चन जाती है, वह मिद्दी को हाथ 
लगाता है तो वह सोना वन जाती है । सूरदास जी के साथ भी यही 
हुआ है । गोपी-कृष्ण की रास-लीला या राधा-कृष्ण की ओआंख- 
मिचोनी के कारण सूर की कृति को धार्मिक काव्य आप बेशक न 
मानें लेकिन हमारा यह विश्वास है कि थ्राप उसे अश्लील 
कहकर फेंक नहीं सकते । सूरदास ने उसे जिस भावना से लिखा 
है, उसे देखते हुए आप डसे अहण करने को बाध्य हैं श्रौर श्रापको 
उसे बिना किसी संकोच के कला-कृति के रूप में ग्रहण करना 
पड़ेगा । यही वात आप रीति-कालीन कवियों के विपय में भी देखें तो 
पता चलेगा कि उनकी भावन|एँ राधा-कृष्ण को नायिका शोर 
नायक के रूप में चित्रित करते समय अ्रच्छी न थीं। उनका तो लच्य 
ही यह था कि “आगे के सुकवि रीमिहें तो कविताई न तो राधिका 
गरुविंद सुमरिन ,को बहानों है।” उन्होंने 'सुकवियों के रिक्ाने! ओर 
सुमरिन का चहाना करने! को इस युगल-मूर्ति को काव्य का विषय 
बनाया; किसी भक्ति-मावना या समपंण-बृत्ति से प्रेरित होकर नहीं । 
यही कारण था कि उनके हाथों कृष्ण “लुझ्च-लफंगे'ले चन गएु 


/+७, 


हे 


फ्र्फ सूरदास 


ओर थे छणा के पात्र भी हो गए | उनको हीन मनोदृत्ति ही इसके 
मूल में रहो । दूसरी औ्रोर सूरदास को देखिए । उन्होंने ४ गार में 
जेंसा कि हम आगे चलकर देखेंगे सिल्लन और वियोग की सभी बाए 
लिखीं परन्तु कहीं भी वे नीचे नहीं गिरे, उनका पावन और ज्वलन्त 
व्यक्तित्व सदेव ऊपर रहा; उसी प्रकार जैसे पत्म-पत्र जल में कर्भ 
नहीं डूबता । हमने ऊपर जो बात कही है; उसका कारण यह है #ि 
कुछ आलोचक सूरदास को इस बात का दोपी ठहराते हैं कि उन्हों: 
राघा-कृष्ण का जो #गारमय चित्र खींचा है उसी के कारण श्रार 
के कवियों को उनकी (८ राधा-कृष्ण की ) छीछ्वालेद्र करने का साहर 
हो सका । हस समझते हैं श्रव यह भ्रम नहीं रहना चाहिए । 

दूसरी वात सूरदास जी के सम्बन्ध में यह कही जाती है कि उन 
कृष्ण केवल पारिवारिक जीवन में ही अ्रपने चरित्र का विकास करः 
हैं और उनकी वाल-लीला में बहुत थोढ़ा लोकपक्ष आया है| लोकपः 
से तात्पर्य है--लोक के लिए हितकर कार्य करना। ऐसे लोक-हितकार 
कार्यों में सूर की बृत्ति नहीं रसी। उन्होंने केवल बचपन के क्रीद 
कौतूहल और यौवन की रंगीनियों के ही चित्र दिए हैं। जो कु 


- ल्लोकपक्ष है भी वह भी केवल बाल-लीला में ही आया है, जेसे कंस * 


भेजे हुए असुरों के उत्पात से गोपों को बचाना, काली नाग को ना 
कर लोगों का भय छुड़्ाना आदि । तुलसीदास जी की भाँ। 
उन्होंने कृष्ण के लोकपक्ष को महत्व नहीं दिया। “तुलसी 
समान लोक-व्यापी प्रभाव,वाले कर्म और लोक-व्यापिनी दशाएँ” सूरदा 
ने वर्णन के लिए नहीं लीं । असुरों के अत्याचार से दुखी प्रथ्द 
की प्राथना पर भगवान का कृष्णावतार हुआ, इस बात को उनहों 
केवल एक ही पद में कह डाल। है। इसी प्रकार कागासुर, बकासु 


सूरदास प्‌ 


शकटासुर, आदि को हम लोक-पीढ़कों के रूप में नहीं पाते हैं, केवल 
प्रलंच भौर कंस के वध पर देवताओं का फूल वरसाना देखकर थक्त 
कर्म के क्ञोक-ब्यापी प्रभाव:का कुछ आभास मिलता है । पर वह वर्णन ' 
विस्तृत नहीं है। सूरदास का मन जितना नन्‍्द के घर की आनन्द- 
बधाई, बाल-क्रीड़ा, मुरली की मोहिनी तान, रास-लृत्य, प्रेम के रंग- 
रहस्य और संयोग-वियोग की नाना दिशाओं में लगा है, उतना श्रन्य 
प्रसंग सें नहीं । ऐसे प्रसंगों का उन्होंने किसी प्रकार चलता कर दिया 
है” हिंदी के एक-मात्र समर्थ आलोचक की यद्द सम्मति है श्रोर हमें 
इसके विरोध में कुछु कहते भय' होता है, तो भी कहठंब्य की अथवा 
उत्तरदायित्व की पुकार है कि हम इस विपय में आचाय की सम्मति से 
असहमति प्रकट करें। शक्ति, शील श्रौर सोॉंदर्य की जिस कसो्ी 
पर उन्होंने सूर के काव्य को तुलसी की भाँति कसा है, चह उचित 
नहीं हैं ।कवि सूरदास की शआ्रात्मा का विकास जिन परिस्थितियों 
में हुआ था, वे परिस्थितियाँ तुलसीदास की परिस्थितियों से 
मिन्‍न थीं। सूरदास तुलसी की अपेच्ा सांप्रदायिक अधिक, थे। उन्हें 
| श्रीनाथ जी के मन्दिर में रहकर अपने भगवान की मूर्ति के सम्मुख 
विभिन्‍न अवसरों पर नित्य ही पद बनाने पढ़ते थे । उनका क्षेत्र अपने 
[पुष्टि मार्ग! संप्रदाय के कृत्यों से बँधा था, जिनमें बालकृप्ण के 
[चरित ही प्रधान थे । अतः सूर उस ज्षेत्र'से बाहर केसे जाते। उनकी 
इप्टि उन्हीं बातों पर गई। यह उनकी सीमाओं को देखते हुए 
. स्वभाविक भी है। सोंदर्य की साधना उनके संप्रदाय की. एक-सात्र 
निधि रही है उस बीच में यदि कोई लोकपक्षीय प्रसंग आ भी गया 
तो उसकी थ्रोर उन्होंने संकेत से काम इसीलिए लिया है कि यह 





६--थ्राचाय पंडित रामचंद्र शुक्ल । 


६० सूरदास 


उनका ध्येय नहीं था । फिर हम तो यह मानते हैं कि कलाकार क्‍यों 
लोक-रंजन ओर लोक-रक्षण की सीमा-रेखाओं से बँधा रहे ? कला की 
घारा तो अवाधगति से बिना प्रतिबंधों के बहती है। उसी में उसकी 
अपनी विशेपताएं रह्षित रहती हं । सरदास जी ने जिस के त्र म प्रतिना 
की दोढ़ लगाई हैं, यदि वे उसमें सफल हुए हं तो कोई कारण नहीं 
कि हस उन्हें किसी से नीचा समझ | सूरदास जी की यह विशेषता 
थी कि वे संप्रदाय की देनिक क्रियायों में बँधने पर भी उसमेंन 
बेंधकर स्वतंत्र रह सके | इस बात को अच्छी तरह यों समझे कि 
न जाने कितने भक्तों ने सूरदास की भाँति अपनी बाणी के विलास से 
भगवान का गुण-गान किया होगा, कितनों ने अपने तानपूरे सैमाल- 
कर मन्दिर की दीवारों को भी रचरों की गज से भर दिया होगा; लेकिन 
उनमें सरदास ही क्‍यों असरता के पद्‌ को पा सके ? क्‍यों शप की बाणी 
“निर्जन की प्रतिध्वनि की भाँति खो गई १ इसका उत्तर यही है कि सूर 
/| की प्रतिसा ओर उनकी अनुभूत्ति इतनी तीत्र थी कि काल की दीचारों 
को बेधकर भी चंह आज तके अपना तेज फैला रही है। यही सूर की, 
सबसे बड़ी सफलता है। भले ही उन्होंने शक्षिति और शील की 
प्रतिष्द अपने आराध्य सें नहीं की, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है,, 
चह उनकी प्रतिभा की महत्ता को सिद्ध करने के लिए काक़ी हे 
उनका 'सर सागर” वास्तव में उच्च ओर पविन्न भावनाओं का भंडार, 
है ओर उससें मानच-जीवन की जिन दो प्रधान--शशव ओर 
योवन--दशाओं के मनोवज्ञानिक चित्र अंकित हैं, वे कभी पुराने 
नहीं होंगे । वें सदेव आनन्द की अवतारणा करने वाले ओर मनोमुग्ध- 
कारी रहेंगे | वें स्थायी साहित्य की निधि रहे हैं, ओर रहेंगे | उनका 
रंग कभी फीका न होगा । 


सूरदास ६१ 


अब हम लोग सूर की प्रतिभा की वाटिका में विहार कर । उनकी 
प्रतिभा ने बात्सल्यथ और श्थगार के ही रंगीन गुलदस्ते सजाए हैं 
ओर इस बात को सब एक-स्वर से स्वीकार करते हैं कि इन दोनों 
स़तत्रों में सूर की समता करने वाला श्रन्यःकोई कवि नहीं हूँ । पहले 
हम उनके वात्सल्य भाव को लेते हं ।सूर के वात्सल्य की विशेषता 
केवल इसी में नहीं«है कि उन्होंने बचपन की विविध दशाओं का 
स्वाभाविक श्रोर मनोवेज्ञानिक चित्रण किया है, वरन्‌ उनकी निषुणता 
इसमें भी है कि उन्होंने माता के हृदय की चेचोनी और अकुलाहट 
का सजीव चित्र खींचा है। श्राश्रय॑ की बात तोंयह है कि जो 
लोक रात-दिन बालकों के साथ रहते हैँ ओर उनके बीच में खेलते- 
कूदते भाग लेते हूँ वे भी उनके बाल-धर्णन को पढ़कर अ्रचस्से से 
पड़ जाते हैं। यही नहीं वे माताये' भी यशोदा के हृदय की कृष्ण 
के प्रति बेचनी की चिन्ता से विचलित हो जाती हैं, जो वराबर 
उसी प्रकार का जीवन विताती हैं। माता यशोदा का यह पुत्र प्रोढ़ा- 
वस्था का पुत्र है, जब कि थे यौवन की सीसा पार कर खुकी हैं श्ौर 
निराशा उनके हृदय में बेठ-सी गई है। इसी लिए उनके हृदय में 
कृष्ण के प्रति वेचेंनी अ्विक है, जो सामान्य मातृ-हृदय में नहीं 
मिल सकती। बृद्धावस्था में जो पुत्र प्राप्त होता हैं, उसके लिए 
दस्पति की यह अमिलापा होती है कि वह शीघ्र ही बढ़ा हो जाय 
ओर उनके छुड़ापे का सहारा बनकर उनको जीवन सें संतोष 
की निधि दे सके | यशोंदा भी अपने मन से ऐसी ही ग्रभिलापा करत्ती 
है कि मेरा लाल कब घुटनों चलेगा और कब पेरों से खढ़य होकर 
दो कदम रखेगा | कब्र झुके साता कहेगा और कब नन्‍्द को बाबा , 
कहकर पुकारेगा ! कब मेरा झांचल पकड़ कर वह सुमसे बात ' 


ध्र सूरदास 


वात पर झगड़ा करेगा कब अ्रपने-आप थोड़ा-थोढ़ा खाना 
सीखेगा ! कब हँस-हँस कर मुझसे बातें करेगा ओर कब में उसकी 
शोभा को देखकर अपने जी के दुख दूर करूँगी १? 
वस्तुतः यह स्वासाविक कल्पना है, जो सूर के द्वारा मातृ-हृदय की 
की गईं है। सूर का यह वर्णन देश-काल-निरपेत है। कृष्ण के ऊपर 
यअशोदा सौं-जान से निछावर है, उसे यह पता नहीं चलता कि कब 
दिन आया और कब रात । जीवन की घढ़ियाँ कृष्ण की किलकारियों 
ओर आनन्‍्दूमय्री क्रियाओं से भरी होने के कारण उसे पता नहीं 
चलता कि वे कब बीत जाती' हैं। संयोग की घड़ियाँ जाती हुईं कब 
दिखाई देती हैं ? वियोग ही दुःखदायी होता है। ख्त्री-पुरुष के श्रथवा 
प्रेमी-प्रो मिका के वियोग के चित्र अन्य कवियों ने भी खींचे हैं ओर स्पय॑ 
सूर ने भी खींचे हैं, और हम आगे चलकर देखेंगे कि वे कितने मार्मिक 
और प्रभावोत्पादक हैं; परन्तु मातृ-हृदय की वियोगावस्था का जैसा 
चित्र सूर ने प्रस्तुत किया है, चेसा चित्र न तो कोई कवि कर सका है 
न कर सकेगा । वही कृष्ण जो कभी यशोदा को काम तक नहीं करने ' 
देते थे, उसे अपनी क्रीड़ाओं से फुरसत भी नहीं पाने देते थे, जब 
« मथुरा चले गए हैं तब यशोदा की दशा क्या हुई है, इसे कोई शब्दों 
में केसे समझावे ९ ग्राज उस यशोदा को न सक्‍्खन निकालने में रुचि 


१--यशुमति मन अभिलाष करे । 
कब मेरो लाल घुद्ुरुवचन २ंगे, कब धरकी पग द्वे क धरे ॥ 
कब नन्दृहि कहि बावा बोले, कब जननी कहि मोहि ररे । 
कब मेरो अचरा गहि मोहन, जोद सोह् कहि मोसों रूगरे ॥ 
व] पु ५ मुखहिं पु 
कब धों तनक-तनक कछु खेहे, अपने करसों सुखहिं भरे । 
कह हँसि बात कहैगो मोहिसों, छुवि पेखत दुख दूरि करे ॥ 


सूरदास ६३ 


रही है और न दूध दुदने में | आज तो वह वेचारी सूने घर में पुत्र के 
गुणों का स्मरण कर ऑँचल गीला कर रही है । कभी ग्वालिनें उपा- 
लंभ देने झतो थीं शोर उसी में उसका मन लगा रहता था, पर 
झ्ाज ! आज तो कोई उपालंभ देने भी नहीं अआ्राती । स्वामी के श्रभाव 
में इस गोकुल को झाज कोई कोड़ी के मोल भी लेने बाला नहीं रहा 
है ।! आखिर वह करे क्या ? वेचारी विवश है। कृष्ण से उसे ऐसो 
आशा न थी कि वह ऐसा निष्ठुर हो जायगा । उसे यह दुःख नहीं है 
कि उसका पुत्र उस के पास नहीं है । बल्कि यह दुःख है कि कृष्ण 
की खबर कोन रखेगा, उसकी सँसाल कोन करेगा ? यही सोचकर वह 
देवक्की के पास संदेश भिजवात्ती है, ओर बह भो एक पथिक के द्वारा । 
श्रसमर्थ श्रभागिनी माँ भेजे तो किसे भेजे ? पथिक देखा; उसी से 
कहने लगीं कि “हे पथिक, देवकी से जाकर कह देना कि में उनकेः 
सुत की 'धाय! हूँ अतः वे मेरे ऊपर कृपा करती रहें । वे यद्यपि पुत्र की 
माता होने के कारण उसकी आदत [जानती हैं फिर भी में कहती हूँ 
कि आतःकाज् होते ही 'उनके” ८ मेरे नहीं ) कान्ह को मक्खन-रोटी 
खाने की श्रादृत है। चह तेल, उबटना और गरम पानी देखकर भाग 
जाता था और मन माँगी चीजें पाने पर ही नहाया करता था । है पथिक, 





१--मेरे कवर कान्ह विनु सब कछु वेसेहि धस्यों रहे । 
को उठि प्रात होत ले माखन को कर नेत गदह्दे ॥ 
सूने भवन यशोदा सुत के गुन गुनि शूल सहे । 
दिन उंठि घेरत ही घर ग्वारनि उरहन कोउ न कहे ॥ 
जो बज में आनंद होतों मुनि मनसाहु न गहे । 
सूरदास स्वामी बिनु गोकुज्त कौड़ीहू न है ॥ 


६४ सूरदास 


रात-दिन मुझे यही सोच रहता है कि मेरा वह दुलारा मोहन संकोची 
है अतः बड़ी कछिनाई में होगा ॥”” यशोदा के हृदय का चित्र इससे 
अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है ! ऐसे अनेक पद 'सूर-सागर' में बिखरे 
पढ़े हैं । यशोदा का यह रूप आपको 'सूर-सागर” के अतिरिक्त श्रन्य 
किसी स्थल्ष पर नहीं मिल सकता । 

भातृ-हृद्य की इस सरस च्यंजना का कुशल कलाकार वाल-मचो- 
विज्ञान का भी गंभीर विचारक है| उसकी दृष्टि इतनी तीत्र ओर 
पैसों है कि उसकी प्रज्ञाचछता पर आश्चर्य करना ही पड़ता है। 
उसका वाल-वर्णन विश्व-साहित्य में बेजोढ़ है । कृष्ण-जन्म की 
आनन्द-बधाई के बाद ही वाल-लीला का आरंभ होता है । शैशव से 
लेकर कौसार अवस्था तक सैकड़ों चित्र बाल-जीवन के उन्होंने दिए 
हैं। यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए कि सूर ने वाल-जीवन के 
जो चित्न दिए हैं, उनमें केवल बाह्य रूप-रेखाओं की ही झलक नहीं 
है बरन्‌ उनमें बालकों की अर 'तः प्रकृति का भी सजीव अ्र'कन हुआ है। 
इसी अंतर्दर्शन ने ही उनके चित्रों को इतना भ्राकर्षक बना दिया है। 





१--सँदेसो देवकी सों कहियो । 
हों तो घाय तिहांरे सुत की मया करत द्वी रहियो ॥ 
जद॒षि देव तुम जानत उनकी तऊ मोहिं कहि आवे । 
प्रातहिं उठत तिहारे कान्ह को माखन रोटी भाषे । 
तेल उबटदनो अरु त्तातो जल ताहि देखि भजि जाते । 
जोदडू जोद सॉगव सोह सोइ देती क्रम क्रम करि करि नहाते ॥ 
सूर, पथिक सुनि, मोद्दि रेन दिन बढ़यो रहत डर सोच । 
मेरो अलक लड़ेतों मोहन छो है करत संकोच ॥ 


हि सूरदास ॥ ६५ 


कोई सी वात छटने नहीं पाई। कभी वे घुटनों चल रहे हैं ओर 
मशिसय आँगन सें अपना प्रतिविम्म निहार कर डर रहे हैं; कभी 
मणि-खंभों में श्रपनी छाया देखकर उस छाया को मक्खन खिला 
रहे हैं और उसे पकढ़ कर नाच रहे हैं, कभी चोटी के बढ़ने-घटने, 
की बात कर रहे हैं; कभी स्वर नाच रहे हैं और अपनी इच्छा 
के अनुकूल ही जो कुछ जी में आ रहा है, गा रहे हैं, कभी 
चंद्र खिलाने के लिए. मचल रहे हैं, कभी पूजा करते नन्‍्द 
के सम्मुख रखे शालिग्राम को सुँह में रखे चुप बेंठे हैं। कहां 
तक कहें, उनकी क्रीढ़ाएँ इतनी अधिक हैं कि उनकी गणना नहीं 
हो सकती । उदाहरण देकर हम विस्तार में नहीं पढ़ना चाहते फिर भी 
दो एक चित्र दिए बिना हम से नहीं रहा जाता। 


बालकों की क्रीड़ा का एक चित्र लीजिए । सब ग्वाल-बाल 
आपस में जोड़ी बनाकर और हाथ मार कर भाग रहे हैं। कृप्ण 
और बलराम सी वहाँ डपस्थित हैँ । बलराम वह़े होने के कारण 
कृप्ण को दौढ़ने से रोकते हैँ और कहते हूँ कि तुम्हारे चोट लग 
जाएगी । कृप्ण को त्तनिक यह घुरा लगा और उन्होंने बलराम की 
अचहेलना करके भागने का निश्चय किया । जोड़ी बनी। श्रीदामा के 
साथ भागने लगे । भागते समय हाथ मारना ही भूल गए। 
श्रीदामा ते नियम-संग की वात सुझाई पर कौन सुनता है, आप 
भागे चले जा रहे जा रह हैं । लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ, श्रीदामा ने 
उनको एक ही छुलाँग सें पकड़ लिया। हज़रत खड़े हो गए भ्ोर घोले 
कि में तो जान बूक कर खढ़ा हो गया था। इस पर ऋूगद़ा हुआ 
-ती आप खिसियाने लगे । ग्वाल-बालों ने चिढ़ाना शुरू किया। 
“बलराम ने भी उसमें सहयोग दिया। अब वे निस्सद्दाय थे। करते 


ध्द्‌ छ सूरदास नर 


तो क्‍या ? दोड़े और लगे सा से शिकायत करने-- 

मैया मोहिं दाऊ बहुत खिक्रायो । 

मोसों कहत मोल को लीनो तोहि जसुमति कब जायो ॥ 

कहा कहों एहि रिसके मारे खेलन हों नहिं जात । 

पुनि-पुनि कहतत कौन है मात्ता को है तुम्हरो तात ॥ 

गोरे नन्‍्द्र यशोदा गोरी तुम कत स्थाम शरीर । 

चुदकी दे दे हँसत ग्वाल सव सिखे देत चलचीर । 

तू मोँहीं को मारन सीखी दाउहिं कवहुँ न खीसे । 

मोहन को मुख रिस समेत लखि जसुमति सुनि सुनि रीमे ॥ 

इस पर माता धीरज वँधातो हुईं-कहती है-- 

सुनुहु कान्ह बलभद्र चबाह जनमत ही को घूत । 

सूर श्याम मोहि गोधन की सोौं हों माता त्तू पूत ॥ 

कृष्ण की इस बाल-क्रीडा के साथ ही उनकी माखन-चोरी 
आरंभ होती है। वे घर-घर में स्वयं छिप-छिपकर घुसते ओर माखन 
खा जाते हैं। यही नहीं कि वे सुथयं खाते हों, 'सखाओं की सीर' लेकर 
दुल-बल सहित चोरी करते हैं। उनका -सोंद्य दिन-दिन बढ़ने लगता 
है ओर गोपियाँ उनपर पूर्ण रूप से आसक्त हो जाती हैं। वे यशोदा 
के पास उस नटखट नटनागर की शिकायत लेकर आती हैं और चह 
नटनागर एक नहीं, दो नहीं, अनेक थुक्‍्तियाँ ऐसी सोच खेता हैं कि 
गोपियाँ भी निरुत्तर हो जाती हैं ओर यशोदा भी । दास-परिहास के 
वीच में ही परस्पर प्रेस-व्यापार आरंभ होजाता है । गो-चारण, 
दान-लीला ओर चीर-हरण आदि प्रसंग दिन-दिन गोपियों के हृदय में 
कृष्ण के प्रति प्रेममाव को दृढ़ करते चले जाते हैं। कृष्ण सुरली 
वबजाते हैं और गोपियाँ सब लोक-लाज छोड़कर यम्ुुना-तट पर कुज 


३०४८ 


सुरदास ६७ 


में रास रचाने पहुँच जाती हैं । गोपियों के इस प्रेम मर्संग में न कहीं 
लज्जा है न मिफ्रक और न संकोच । चह एकदम स्वच्चंद भोर लोक 
बंधन से परे है ।थे अ्रनजाने ही इस प्रेम व्यापार में प्रवेश कर जाती , 
हैं और पह अ्रस्वाभाविक नहीं लगता। कृष्ण की सुन्दरता गोपियों 
के लिए जीवन-मरण का प्रश्न हो जाती है । 

प्रेम की यह श्रोंख-मिचोंनी, जो गोपियों और कृष्ण के बीच चल 
रही है, अ्रचामक राधा और कृष्ण का पारस्परिक मिलन करा देती है। 
कृष्ण ब्रज की गल्लियों में खेलने निकले हैं, कि में कर्धनी है, पीताम्बर 
श्रोड़े हैं, हाथ में चकई ओर भोरा है ।मोर-पंखों का मुकुट सिर पर 
है, कुडलों से कान शोभित हैं और दॉँतों की चमक देखकर 
बिजली लजा रहो है । भ्रग में चन्दन की खौर शोभा दे रही है श्रौर 
पहुँचे हैं. यमुना के तट पर तीनों लोकों के सजीव सोंदर्य भौर 
आकर्षण के रूप में । अचानक ही वे वहाँ देखते हें राधा को | उस 
राधा को, जिसके नेन्न वहै-बड़े हैं, माथे पर रोली का टीका है, नीला 
लहंगा है ओर फरिया श्रोढ़े है, काली वेणी पीठ पर पढ़ी है। और 
देखिए वह अकेली नहीं है, साथ में किशोर-वयस्का सुन्दरी सखियाँ भी 
हैं, जिनके बीच में बह सव की शिरोमणि जैँच रही हैं । इस अकार 
आकर्षक छुषि को देखकर कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं। नेत्र राधा के नेत्रों 
से जा मिलते हैं श्रोर दोनों किसी जादू से बैंघे-के-वैंथे रह जाते हैं । ! 


के 
में 





१--खेलन हरि निकसे ध्रजखोरी । 
कटि कछुनी, पीर्ताबर थोड़े हाथ लिए भोरा चकडीरी ॥ 
मोर मुकुट, कुडल अ्रवनन चर दशन दमक दामिनि छुघि थीरी । 
राण श्याम रवि तनया के तट अंग लसति चन्दन की खोरी ॥ 


ध्द सूरदास 


यह नेत्रों के द्वारा जो मिलन हुआ है, यह युवावस्था का मिलन 
नहीं हैं! यह मिलन वाल्यावस्था -का है। युवावस्था का मिलन 
द्वीता तो कृष्ण का कण्ठ य्दू-गद हो जाता, कुछ कह नहीं पाते । 
लेकिन यह मिलन तो श्रत्यंत स्वाभाविकता से वाल्यावस्था में हुआ 
है, जहाँ वासना नहीं है, दुर्भावना नहीं है श्रौर न है दुराव-द्िपाव 
या घात-प्रतिघात । तभी तो कृष्ण डससे पूछते हैं कि “हे गोरी ! तू 
कौन है ? कहाँ रहती है १ ठुमे मैंने मज की गलियों में कहीं नहीं 
देखा १” राधा इसका उत्तर बढ़ी चतुराई से देती है---हम ब्रज की 
ओर नहीं आतों हम तो अ्रपनी ही पौरी सें खेलती रहती हैं भौर 
सुनती रहती हैं 'कि नन्‍्द का ढोटा (पुत्र) दधि ओर माखन की चोरी 
करता रहता है ।” राधा की वाग्विद्ग्धता पर कृष्ण को बढ़ा आश्चर्य 
होता है ओर बे कट कह उठते हें--“तुम हमारे साथ खेलने चलो । 
हम तुम्हारा क्‍या चुरा लेंगे, जो डरती हो ?” और सूरदास के रसिक 
शिरोसणि बातों ही बातों में राधिका को फुसला लेते हैं ।? 

प्रथम परिचय के इस स्नेह के बाद उनमें आपस में प्रीति 


श्रौचक ही देखी तहँ राधा, नयन विशाल भाल दिए रोरी। 

नील बलसन फरिया कटि पहिरे वेनी पीठि रुचिर ककमोरी । 

संग लरिकिनी चल्ली इत आचति दिन थोरी श्रति कवि जन गोरी । 

सूर श्याम देखत ही रीम्झे नेच भेन मिल्लि परी ठगोरी । 
१--बूमत श्याम कौन तू गोरी । 

कहाँ रहति काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ त्रज खोरी । 

काहे को हम बजतन अआचति खेलति रहति आपनी पौरी । 

सुनति रहति स्वननि ननन्‍्द ढोटा करत रहत दधि माखन चोरी । 


| का 


सूरदास... ६६ 


चढ़ती जाती है । कोई ऐसा समय नहीं, जब थे एक-दूसरे के 
विना रहते हों । राधा कुृष्ण-सय ओर कृष्ण राधा भय 
हो जाते हंं।कृप्ण राधा को घर ले जाते हैँ भोर यशोदा 


से परिचय भी ,करा देंते हैं । यशोंदा भी राधा को देख 


कर फूली नहीं समाती । थे अपने आप ही राधा का श्टथगार भी कर 
देती हैं उनकी मांग गूँ थ देती है और नई फरिया भेंट करती है । 
आंचल में मेवे डाल कर गोद भी भर देती है । राधा की माता को 
उसी के सामने गाली भी देती है श्रोर इसके साथ दी चह्द सूर्य की 
ओर आँचल पसार कर उनसे श्राशीर्वाद भी माँगती दे कि यह जोड़ी 
चिरजीची हो । ह 

इसके पश्चात्‌ राधा-कृष्ण का यद्द प्रेम दिन-दिन श्रीढ़ता को 
आप्त करता चला जाता दै । परस्पर दोनों इतने घुल-मिल जाते हैं 
कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। यशोदा कृष्ण को डॉटती 
है ओर राधा तो लड़की होने के कारण भ्ौर भी संदेह का पात्र द्ोती 
है ।/ लेकिन हावन्वाट में, घर-बाहर, पनमघट और जंगल, जहाँ भी 
कहीं थे होते हैं प्रेम की तीव्रता को गति देते दीख पढ़ते हैं । लेकिन 
यह बात आश्चर्य को है कि कहीं भो विलास की छाया नहीं है । 
उनकी ये बातें ऐसी स्वाभाविक हैं, मानो उनमें नवीनता ही न हो 
राधा कृष्ण के साथ दँसती-खेलती अवश्य है लेकिन वे शुद्ध प्रस के 





तुम्हरों कद्दा चोरी हम लेदं खेलन चलों संग मिलि जोरी । 
सूर दास प्रभु रसिक-शिरोमणि वातन भुरह राधिका भोरी । 
३--काह को तुम जहँ तहँ ठोलति, हमको श्रतिद्वि लजावति । 
अपने कुलकी खबर करों धॉ, सकुच नहीं जिय्र आवरति ॥ 


१०० सूरदास 


घरातल से नीचे नहीं उतरते । सूर की राधा के सोंदर्थ और प्रेम का 
भव्यतम रूप देखने में आता है उद्धव के आने पर | उद्धव से 
गोपियों ने जी भर कर उलहना दिया--जो मन में आया कहा । 
कृष्ण को भी कहा और उद्धव को भी और भोरे की तो दुग्गंति ही 
कर दी | परन्तु राधा ने कुछ भी नहीं कहा--एक शब्द भी नहीं 
प्रियतलम के सित्र से वे कुछ नहीं कह सकीं; दरवाजे पर खड़ी- 
खड़ी एथ्वी पर गिर पड़ीं एर संदेशा न कह पाई । यही नहीं 
जब कृष्ण को गोपियाँ दोष देने लगी तो उन्हें बड़े प्रेम से रोक कर 
कहा 'दोप उनका नहीं---यह तो मेरे द्वी प्रेम का दोष हैं ।? 

यह प्रेम की भत्तिमा राधः सर की अन्‍न्यत्तम देन है । चिश्च- 
साहित्य में ऐसी प्रेमिका नहीं सिल सकतीं । भागवत में शधा का 
व्यात्तित्व परिस्फुट नहीं हो पाया है । इसलिए वहाँ व्यक्तिगत भेसालाप, 
वैवाहिक लोकाचार आदि का अवसर ही नहीं भश्राया । व्यक्तित्व के 
अभाव में प्रेम की पूर्णता असंभव है । सरदास ने इस अभाव की 
पूर्ति की है । उन्होंने राधा के व्यक्तित्व को पूर्णता दी है । प्रेम के 
अन्य ज्वलन्त उदाहरण भी मिल सकते हैँ, लेकिन शेशव की क्रीढ़ा- 
स्थली से इतनी गंभीरता को पहुँचे हुए प्रेस का ऐसा उदाहरण 
अन्यत्न मिलना दुलंस है। यद्यपि राधा और कृष्ण का यह सम्बन्ध 
' प्रेमी-प्रे मिका का सम्बन्ध है तथापि इस ग्रेमी-प्रेमिका सम्बन्ध का समाजी- 





१--जब संदेशा कहत सुदरि गवन नोहन कीन। 
खसी मुद्रा चरन अरुकी गिरी रुषवि बलहीन 
२--सखी री हरि को दोप जनि देहु 
ताते सन इतनो दुःख पावत, मेरोइ कपट सनेहु ॥ 


सूरदास १०१ 


करण होने से चह भक्ति में बदल गया दै। प्रत्येक गोपी राधा के रूप 
में ही कृष्ण को भजती है। रास-स्थल सें इस तथ्य का स्पष्टीकरण 
होता है, जहाँ प्रेमी-प्रोमिका का यह संबंध व्यापकता अहण कर भक्ति 
ओर रहस्य का स्वरूप ले लेता है। प्रेमी कृष्ण के द्वारा श्राराध्य कप्ण 
की स्थापना सूरदास जी ने जिस कौशल से करवाई है, वह निस्संदह 
अनूठा है और राधा का चरित्र तो उससे भक्तों का स्वस्थ हो गया है । 


रास-रंग की चहल-पहल, ज्योत्स्ना-मंडित एथ्वी-मंडल, नाना प्रकार 
सुगंध विकीर्ण करते हुए पुष्प-समृह, योगमाया सी सुरलीके स्वर ओर 
उससे स्तंभित यमुना-प्रवाह, तथा द्ववित पापण-समूह, वाद्य और 
गीत की दहरी लहर, इन सब ने मिलकर जिस प्र म-मिलन की भूमिका 
याँधी थी वही कृप्ण के सधुरा जाने से छिन्न भिन्न हो गया आर 
, विपम वियोग में परिवर्तित हो गया । यों तो सरदास के संयोग के चित्न 
भी अत्यन्त पूर्ण है, लेकिन बिरह की जैसी व्यैजना उनके द्वारा हुई है 
: यह अत्यंत सुन्दर है, सरस है और उसकी समता में कोई वियोग बर्णन ' 
नहीं झहर सकता । सूर के विरह वर्णन का शारँभ वात्सल्य रस के 
, वियोग पक्ष से हुआ है, जिसका उल्लेख हम यशोदा के बर्णन के 
४ समय कर चुके हैं। इस विरह वर्णन का द्वितीय पक्ष है--गोपी-विरद्द । 
सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा इतने श्रांसओं की धारा प्रचाद्िित 
कराई है कि उस धारा में बज का फश-कण डूब गया है। वियोग « 
ओर करुणा के जितने भी भाव हो सकते हैं, उन सब का समावेश 
उन्होंने अपने काव्य में कर दिया है । एक ही भावना के श्रनेक 
रूपी चित्रों का संग्रह यदि देखना हो तो गोपी-विरद् में देखिए और ' 
अज़े की बात यह है कि कहीं भी जी नहीं ऊबता | वस्ततः सर ने ' 
जो विरह काव्य लिखा है, उस में एकांगीपन नहीं है, वड़ समस्त 


| 
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ब्रज संडल की वस्तु वन गया है। प्रकुंति के इश्य भी बिलकुल 
बदल गए हें। जो प्रकृति संयोग के दिलों में आनन्द की तरँगे 
उठाती थी, वही अ्रव शूल चुमोती है। गोपियों कोन चैंद्रमा 
अच्छा लगता हैं, न चाँदनी रात। चन्द्रमा उदय होता है और वे 
एक दम दुःख के आचेग से भर उठती हैं।वे डपालंभ देती हुई 
उसे कोसती हैं । उसे ही नहीं उसके साथ सागर-मंथन के समय चन्द्रमा 
को निकालने वाला तक को नहीं छोड़तीं।” यही बात चॉदनी रात 
के संबंध में भी है।वे उसे उस सर्पिशी से उपसा देती है, जो 
आदमी को डस कर उलटी हो जातीं हैं १ सूर का ज्ञान देखिए । 
सर्पिणी का पेट सफेद होता है, पीठ काली | उसके छलटने में काली 
रात का चौंद्तीमय हो जाना किस प्रकार घटाया हैं। यहाँ उनके 
चस्तु-निरीक्षण की कैसी शक्ति प्रकठ हुई है। गोपियाँ बन्दावन के हरे 
भरे पेड़ों को भी नहीं छोड़तीं। क्‍यों छोड़ १? प्रियतम के विरह 
में भी वे हरे रहें, यह उन्हें पसन्द नहीं है।? प्रत्येक ऋतु में उनके 


१-“या विन्लु होत कहा अब सनो । 
लें किन प्रक- कियो प्राची दिसि विरहिन को दख दूनों। 
सब लिरद्य सुर असुर संल सखि सागर सर्प समेत ॥ 
धन्य कहां वर्षा ऋतु तमचुर आओ कमलन को हेत । 
जुभ-जुग जीव जरा बापुरी, मिले राहु ओर केत ॥ 
२-- पिया ब्रलचु सापिन कारी राति ॥ 
कबहुँ जामिनी होत जुन्हैया डसि उलटी द्वो जाति । 
३---मछुबन तस कंत रहत हरे । 
विरह-वियोग स्वाम-सुन्दर के ठाढ़े क्‍यों न जरे ? 


सूरदास १०३ 


हृदय सें विरह नए-नए रूप लेकर उठता हैं श्रोर उसकी बेदना का 
अनुभव कराता है। कभी-कभी प्रकृति के साथ जब गोपियां अपने 
हृदय की भावनाओं का अकाशन करती हैं, तव देखते ही बनता 
है। पावस-ऋतु के प्रसंग में ऐसे बर्णनों का प्राचुयं है । बादलों को 
देखकर उन्हें कृष्ण की याद आरा जाती है। वे कृष्ण से श्रधिक बादलों 
को करुणामय समभती हैं; जो सुरलोक से चातक-कुल की पीर समझकर 
चले आए हैं। इंद्र के सेवक थे और उन्हें श्राने का ग्रवकाश न था, 
फिर भी वे चले श्राए हें" यह देखकर उन्हें कृष्ण के प्रति खीमक 
स्वाभाविक है। वेचारियों के श्रांसू कभी बंद नहीं होते शोर उन पर 
सदा ही पावस ऋतु वनी रहती हैं, तब भी उनके वे निष्ठुर प्रियतम 
नहीं श्राते ।? कितने दुःख ओर संताप का विपय है, यहां उनकी ब्यथा 
चे ही जानती हँ--श्रोर किससे कहें चे श्रसहाया विरहिणी नारियां ! 

इस प्रकार गोपियों के पास विरह के अतिरिक्त भर कोई साधन 
नहीं है, जिससे वे जी सकें । उनके पास श्रांस हैं, जिन्हें वे बहा- 
बहद्दा कर संदोप की सांसे लेती रहती हूं । वे ही कया, उनके साथ पशु- 
पत्ती और यमुना भी तो बदल गए हें । प्रकृति को प्रत्येक वस्तु मानों 
कृष्ण के विहोग का श्रठुभव करती है । गायों की दशा यह है कि वे 


बकअ्््््जज ल्_-_--_-__तभततमत++भ+++++++-+++_+__+ 


$--वरु ए बद्राहू वरसन आए ॥ 
अपनी अ्रवधि जानि नंदनंदन गरजि गयन घन छाए । 
सुनियत है सुरलोक बसत; सखि, सेवक सदा पराये ॥ 
* चातक-कुल की पीर जानि के तेउ तहां ते घाये ॥ 
२०--निशि-दिन धरसत नेन हमारे । 
' सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते स्थास सिधारे ॥ 


१०७ सूरदास 


अत्यंत कुश-गात हो गई हैं, दोनों आंख से जल्लघारा वरसाती हैं ओर 
कणष्ण का नाम सुनते ही रंभाने लगती हैं। यही नहीं कृष्ण ने जहां-जहाँ 
गोदोहन किया था, वेचनी से उसी-उसी स्थान पर वे जाती हैं, उसे स'घती 
हैं ओर अंत में पछाड़ खाकर गिर पढ़ती हैं । गायों की बात 
छोड़िये, स्वयं कालिन्दी भी विरह के वेंग से जलकर अधिक काली होगई 
है ।? इस प्रकार समस्त जड़ ओर चेतन कृष्ण के विरह में डूब गए हैं 
ओऔर विशेषता यह है कि उन्हें स्वप्न में भी आशा नहीं है कि पुनर्मिलन 
भी होगा ! मिलन की आशा होती तो कृष्ण इस प्रकार जाते ही क्‍यों, 
और जाते भी तो कम से कम संदेशा तो अवश्य भेजते । सूर का थह 
एकांत विरह गोपियों के आंसुओं में अमर हो गया है । 
कष्ट ओर संताप की वात यह है कि इसी बीच सें कृप्ण के सखा 
उद्धव पहुंचते हैं, अपने ज्ञान- की कथा लेकर ! गोपियाँ बसे ही 
खी थीं । थोग का संदेश लेकर क॒प्ण-सखा क्या आये मानों जले 
पर नमक छिढ़कने की तेयारी की गईं । उद्धव ओर कप्ण रूप रोग में 
एक से थे । गोपियों ने पहले तो यह समझा कि स्वयं कृष्ण ही आा 





४--ऊधी इतनी कहियो जाइ । 
अ्रति कुश ग्रात भई ये त्त्म बिनु परम दुखारी गाइ ॥ 
जल-समृह वरसति दोड आँखे हूँकति लीने नाऊँ ॥ 
जहाँ-जहाँ. गोदोहन कीनो सूघति सोई ठाडँ ॥ 
परति पछार खाइ छिन ही छिन अ्रति आतुर हो दीन ॥ 
मानहु सुर काढ़ि डारी है, वारि मध्य ते मीन ॥ 
२--देखियत कालिन्दी अ्रति कारी ! 
कहियो पथिक जाय हरि सा ज्यों भई विरह जुर जारी ॥ 


गे सूरदास (० 


भाए लेकिन उनकी ज्ञान-गाथा सुनकर वे समझ गई कि उनके साथ 
छुल किया गया है । उद्धव की श्राव भगत में गोपियों ने कोई कमो 
नहीं की, लेकिन उन्हें बनाने में भी उन्होंने कुछ उठा नहीं रखा । 
उद्धव गोपियों को जब योग सममा रहे थे ठीक उसी समय पएुक भ्रमर 
भी उड़ता हुआ वहां आरा गया । उसी अमर को संबोधित करके 
गोषियों ने उद्धव की जो खरी-खोटी सुनाई हं, जो उपालैंभ दिए हैं, 
ये अत्यन्त आकपक हैं ।"अ्रमर-गीतः उपालंस-काब्य की सर्वश्रेप्ठ 
क॒ति हैं । उद्धव के भथ्राने से उन्हें विश्वास हो गया कि श्रव कप्ण नहीं 
आवचंगे। उससे करुण रस की सृष्टि हो गई हैँ और उद्धव के ज्ञान- 
मार्ग का जो परिहास गोपियों द्वारा हुआ है, उसने हास्य की सृष्टि 
को है, लेकिन इस हास्य श्रोर करण के भीतर भी उनके श्राँसू ऐसे 
मॉक रहे हैं जैसे सीने आंचल में से दीपक की ज्योति मौका करती पे 
अ्मर-गीत' में गोपियों के मुख से सर ने निगुण का खँढन श्रोर 
समगंण का मेडन कराया हैँ । श्र विशेषता यह हैँ कि कहीं भी तक 
से उन्होंने काम नहीं लिया। थे मेंस की श्रतिप्ठा केवल हृदय की सरल्त 
अनुभूति से करतो हैं । वे डद्ुव की घुराई नहीं करती । उनकी तो 
केवल एक ही रट हैं कि उन्हें किसी प्रकार कृष्ण मिल जाये भर कृष्ण 
कोन से जो उनके बचपन के साथी हैं, जिनके साथ उन्होंने बरावर 
क्रीढ़ा की है, वे कप्ण उन्हें चाहिएँ । उन्हें यह योग कुछ प्रटपरा 
जान पढ़ता है ।! फिर वे इस योग को अहण भी कर लें, लेकिन कर 
केसे | मन तो एक है, जो श्याम के साथ चला गया है । श्रव यदि 


े पु 7 ५ ५2 रू 
१--राखीं यह सब योग अटपटों ऊधो पॉय परों। 
कहाँ रस-रीति कह्दों तन-सोधन सुनि सुनि लाज सरों। 


१०६ सूरदास हे 


योग की साधना भी की जाय तो किस अ्रकार की जाय, श्रव उनमें 
४ इतनी शक्ति नहीं है कि वे योंग की साधना कर सके ।! सच भी है 

जब उनकी आँखें ही हरि-दर्शन की प्यासी हैं तव योग की इन शुप्क 
बातों को सुन कर केसे धीरज धरे ।? उनकी तो केवल एक ही प्रार्थना 
है कि उन्हें योग न सिखाकर केवल प्रियतम-मिलन की रीति बताई 
जाय-- 

ऊधो जा हमें न योग सि्खेये ! ु 

जेहि उपदेश मिलें हरि हम को सो श्रत नेस बतेये। 

मुक्षित रहो घर बेठि आपने नियुन सनत दुख पेये । 

जिंहि सिर केस कुसम भरि गूँदे तेहि केसे भस्म चढ़ेये। 

जानि-जानि सब मगन भए हैं, आपुन आप लखेये । 

सरदास प्रभु सनह न वा विधि बहुरि कि या ब्रज ऐये ॥ 

असर गीत!” सें सूर ने गोपियों के हृदय के सारल्य का जंसा 
दिग्दर्शन कराया है--हास-परिहास के बीच उनके हृदय की व्यथा का 
जैसा उद्घाटन किया है, वह बेजोड़ है । जेसे-जेसे उद्धव अ्रपने 
ज्ञान का बखान करते जाते हैं, वेले ही चेसे ग्रोपियाँ उस ज्ञान को 
अपने लिए अ्रगम बताती चली जाती हैं ओर प्रेम के सीधे मार्ग की 





१--ऊधों मन नाहीं दूस बीस । 
एक हुतों सो गयो श्याम सँय को भाराधे ईस । 
इंद्री सिथिल भई' केशों बिन ज्यों देही बिन सीस । 
सूरदास वा रस की महिसा जो पूछे जगदीस 
२--आँखियाँ हरि दरसन की भूखी । 
केसे रहें श्याम रैंग राती ये वतियाँ सुनि रूखी ॥ 


सुरदास १०७ 


पथिक द्वोने के कारण उस नटवर नागर के दर्शनों की ही आकांक्षा 
करती हैं । उनके इस अनन्य प्र म॒को देखकर उद्धव का शान कपूर की 
तरह उड़ जाता है शोर वे प्रेस की महता समझ लेते हैं। वें भी 
गोपियों की भांति कृष्ण के प्रेस की गहराई में उतरते हैं और लौटकर 
कृष्ण के पास जाने पर सोपियों के वकोल बनकर उनको व्यथा को 
दूर करने की उनसे प्रार्थना करते हैं । उद्धव के ज्ञान की जो 
पराजय सूर की गोपियों द्वारा हुईं है, वह अभूत-पू्वे इसलिए है कि 
उसमें स्वाभाविक और प्राकृतिक थ्राधार पर गोपियों ने अपनी बात 
कही है । 'अ्मर-गीत' सूर-सागर के सर्व श्रेप्ठ प्संगों में से एक है ।” 


चालक्रीडा श्रोर शगार के चर्णन में सूर ने जो सफलता पाई हं,. 
उसका कुछ आभास ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से हो गया होगा । अब 
तनिक उनकी भक्ति-भावना पर भी विचार कर लिया जाय । जेसा कि 
आरम्भ में कहा गया है, सूर पहले बिनय के पद बनाया करते थे । 
उन विनय के पदों में उनकी दीनता, श्रात्मनलानि, चेराग्य, निराशा 
शादि की व्यंजना हुई है। भक्त ही नहीं, साधारण जन भी जब 
प्रार्थना करते हैं तो इन्हीं भावनाथों से भरे होते हैं। अ्रतः दीनता 
श्रात्मणलानि, निराशा आ्रादि ऐसी भावनाएं हैं जो भक्त के लिए 
श्रावश्यक हैं, क्योंकि कृपा यदि की जा सकती है तो असमर्थ श्रौर 
असहाय पर ही की जा सकती हैं । दूसरी वात यह है कि अपनी 
दीनता प्रदु्शन करना भक्त को अच्छा इसलिए भी लगता दै कि 
उसके द्वारा चह अपनी लघुता प्रकट कर सकता है, क्योंकि लघुता प्रकट 
करना सरि का अनिवार्य अंग है।इस दृष्टि से सूर फे ये चिनय के 
पद अत्यन्त सार्सिक और हृदयग्राही हैं और सूर के आंतरिक भावों 
हिथा उनकी मनोदशाओं को भली-माँति व्यक्त कर देते हें । उनकी 


श्ण्प सूरदास 


अक्तिभावना इन पदों में पूर्ण रूप से व्यक्त हुई हे लेकिन उसमें सांप्रदा- 
पिकता की छाप कम है, क्‍योंकि वे पुष्टि-मार्ग सें पीछे दीक्षित हुए थे । 
यही क्यों, उन्होंने तो अपने गुरु वह्लभाचायं पर भी रचना नहीं 
की । यहाँ तक कि सूरदास के अन्तिम समय में जब चतुझु जदास ने 
कहा--'सूरदास ने भगवत जस वर्णाद कीयों परि श्री आचार्य महा- 
प्रभून को जस वर्णन ना कीयों ” तब उन्होंने श्रन्तिस समय में ही 
निम्न पद कहा--- 

भरोसों दृढ इन चरनन केरो । 

श्रीचल्ठाभनख-चन्द्र-छुटा विनु सब जग मॉमक अं घेरो ॥ 

साधन और नहीं या कल्लि में जासों होत निबेरी । 

सूर कहा कहि दुबविध आओऑंधरो विना मोल को चेरो ॥ 

सच तो यह है कि सूरदास जी अपने भाव में मग्न रहने वाले 

थे ; उनकी शेप जगत से विशेष अभिरुचि न थी । एक चार जो 
शुरु ने तत्व? दें दिया, उस तत्व सें ही उनकी आत्मा रम गई, फिर 
उन्हें यह होश न रहा कि गुरु के लिए भी कुछ होना चाहिए ।चे 
तो तत्व के उपासक थे। इसीलिए उनकी भक्ति-भावना में दार्शनिक 
तत्वों की अभिव्यंजना कम है। उन्होंने तो कृष्ण और गोपियों के 
प्रेम पर ही अधिक समय्र व्यतीत किया है। हां अपने पूर्ववर्ती 
निगु णोपासकों की ओर उनका ध्यान अवश्य था, पर उसकी 
विवेचना था खंडन उन्होंने नहीं किया, केवल उधर संकेत मात्र 





१--तत्व-तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी | 
बची खुची कबिरा कही, ओर कही सब भृठि ॥ 


जाई 


सूरदास १०६ 


पु 
च्षं 


कर दिया है और वह भी जल्‍दी सें ।! फिर अपने आराध्य की 
सगुण सूर्ति में लीन हो गए । उनके प्रारस्सिक पदों सें दास्य-भाव 
की प्रधानता है शोर अश्रंव के पदों में सख्य भाव की । ये अन्त के पद 
पे हैं; जिनमें उन्होंने कृष्ण की लीला बढ़े सुन्दर ढंग से गाई दें । 
चुलसीदास जी की भाँति उनको धर्म-समस्चय अथवा लोकादर्शों की 
चिन्ता न थी। हाँ वे धार्मिक सहिप्णु श्रवश्य थे, क्योंकि उन्होंने सूर- 
सागर में अन्य अ्रवतारों के साथ राम की भी गुण-गाथा गाई है। 
तो भी अपने क्षेत्र की सीमित परिधि होने के कारण उन्होंने श्रपनी 
इृष्टि भजन शरीर गीत तक ही सीमित रखी, तुलसी की भांति समाज 
और ।र२/जनीति की व्याख्या उन्होंने नहीं को और न चर्णाश्रग-धर्म 
की भ्रतिष्य ही की | उनको इन सब बातों की चिन्ता भथी, 
इसलिए उन्होंने कोई समुदाय या पंथ नहीं चलाया, यद्यपि थे चाहते 
ती ऐसा कर सकते थे । 

सूरदास जी की रचना गीतिबद्ध है। गीति-काव्य में केवल रूप: 
ओर संदिय का वर्णन श्रथवा सूच्म मानसिक गतियों भोर किसी 
विशेष अवसर पर उठने चाले मनोवेगों का ही वर्णन होता है 
लेकिन स्थिति विशेष का पूरा चित्र देना, घटना-क्रम का ज्योरा देना 





१---अ्रविगत गति कछु कहत न आवे। 
ज्यों गूँगे सोठे फल को रस अ्रन्तगंत ही भाव ॥ 
परस स्वादु सब ही छु निरन्तर श्रमित तोप उपजाबे । 
मन बानी को श्रगस श्रगोचर सो जाने जो पाते । 
रूपरेख गरुव जाति जुगति बिल, निरालंब मन चकृत धावे ॥ 
सब विधि अगम विचारहिं ताते, सूर सगुन लीला-पद गावे। 


श्ण्य सूरदास 


अक्तिभावना इन पदों में पूर्ण रूप से व्यक्त हुई है लेकिन उसमें सांप्रदा- 
पिकता की छाप कम है, क्योंकि वे पुष्टि-सार्ग में पीड़े दीक्षित हुए थे । 
चअही क्यों, उन्होंने तो अपने गुरु चह्लभाचाये पर भी रचना नहीं 
की | यहाँ तक कि सूरदास के अन्तिम समय में जब चतुभु जदास ने 
कहा-- “सूरदास ने भगवत जस वर्णन कीयों परि श्री आचाय महा- 
प्रभून को जस वर्णन ना कीयों ” तब उन्होंने अन्तिस समय में ही 
निम्न पद कहा--- 

भरोसो दृढ़ इन चरनन केरो । 

श्रीवछ्ठभनख-चन्द्र-छुटा विचु सब जग मोम अर घेरों ॥ 

साधन और नहीं या कल्लि में जासों होत निबेरी । 

सूर कहा कहि दुविध आँधरो विना मोल्ल को चेरो ॥ 

सच तो यह है कि सूरदास जी अपने भाव में मग्न रहने चाल्ले 

थे ; उनकी शेप जगत से विशेष अभिरुचि न थी । एक वार जो 
शुरु ने तत्व” दे दिया, उस तत्व सें ही उनकी आत्मा रस गई, फिर 
उन्हें यह होश न रहा कि गुरु के लिए भी कुछ होना चाहिए ।वथे 
तो तत्व के उपासक थे। इसीलिए उनकी भक्ति-भावना में दार्शनिक 
तत्वों की अभिव्यंजना कम है। उन्होंने तो कृष्ण »और गोपियों के 
प्रेम पर ही अधिक समय व्यत्तीत किया है। हाँ अपने पूर्व॑वर्ती 
निगु णोपासकों को ओर उनका ध्यान अवश्य था, .पर उसको 
विवेचना था खंडन उन्होंने नहीं किया, केवल उधर संकेत मात्र 





१---तत्व-तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी | 
बची खुची कबिरा कही, ओर कही सव कूठि ॥ 


स्रदास ५२६ 


तो 


कर दिया है और वह भी जल्दी में। फिर अपने भाराध्य की 
सगुण मूर्ति में लीन हो गएु। उनके प्रारम्भिक पदों में दास्य-भाव 
.. की प्रधानता हैं और अंत के पदों सें सख्य भाव की। ये श्रन्त के पद 
वे हैं; जिनमें उन्होंने कृष्ण की लीला बढ़े सुन्दर ढंग से गाई हैं । 
तुलसीदास जी की भाँति उनको धर्स-समन्वय अथवा लोकादशों की 
चिन्ता न थी । हाँ वे धार्मिक सहिष्ण अवश्य थे, क्योंकि उन्होंने सूर- 
सागर में श्रन्य अवतारों के साथ रास की भी ग्रुण-गाथा गाई है। 
वो भी अपने ज्न्र की सीमित परिधि होने के कारण उन्होंने श्रपनी 
दृष्टि भजन और गीत तक ही सीमित रकक्‍्खी, तुलसी की भांति समाज 
और ,राजनीति की व्याख्या उन्होंने नहीं की शोर न बर्णाश्षग-धर्म 
की प्रतिष्ण ही की । उनकी इन सब्र वातों की चिन्ता भथी, 
इसलिए उन्होंने कोई समुदाय या पंथ नहीं चलाया, यद्यपि थे चाहत्ते 
तो ऐसा कर सकते थे । 
सूरदास जी की रचना गीतिवद्ध हैं। गीति-काच्य में केवल रूप. 
झोर सॉंदर्य का चर्णन अथवा _सूच्स मानसिक गतियों शोर फिसी 
विशेष अवसर पर उठने वाले सनोबरेगों का ही चर्णन होता है 
लेकिन स्थिति विशेष का पूरा चिन्न देना, घटना-क्रम का ब्योरा देना 





--अ्रविगत गति कछु कहदत न शव । 
ज्यों गुँगे मीठे फल को रस अन्तर्गत ही भाव ॥ 
परम स्वादु सब ही जु निरन्तर श्रमित तोप डपजाये । 
मन बानी को अगम अगीचर सो जाने जो पाये । 
रूपरेख गुन जाति जुगति बिज्य, निरालंव मन चकृत धाचे ॥ 
सब विधि अगम विचारहिं ताते, सूर सगुन लीला-पद गाते । 


श्श्य सूरदास 


आदि के ऐसे लोकोत्तर चरित्र दे सकते | सर का व्यक्तित्व तथा उनकी 
रचना सबंत्र बोलती है ओर कृष्ण की ही भाँति अमर हो गईं है। 
इसे देख कर लगता हैँ कि जिस व्यक्ति ने 'सूर सूर तुलसी ससी! 
कहा था उसने अत्युक्ति नहीं की थी । लेकिन छोड़िए, हम इस 
विवाद सें नहीं पड़ना चाहते क्‍योंकि प्रत्येक कल्लाकार का अपना 
अलग स्थान होता है, कोई किसी विषय में विशेषता आप्त करता 
कोई किसी में । यह विवाद कलाकार की वास्वचिकता से दूर ले जाने 
वाले होते हैं । अतः हम इसे यहीं छोड़ कर केचल यही कहते हैं 
कि सूर की कविता में विश्व-ब्यापी राग का--प्रेम का--सन्देश है। 
उसमें मानव-जाति की सभी वृत्तियां अन्‍न्तहिंत हैं । उसमें न दाशनिक 
पहेलियां बुकाई गई हैं न सांप्रदायिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया है, उसमें तो केवल शुद्ध प्रेम के आधार पर निश्छुल 
भाव से राधा-कृष्ण को लीला का गान है, जो सूर की तीब 
अनुभूति से इतना सजल इतना मधुर और इतना सरस हो गया है 
कि भावुक जन कह उठते हैं-- 

किधां सर की सर लग्यों, किधों सर की पीर । 

किधां सर को पद सुन्यों, तब-मन धुनत शरीर ॥ 


तुलसीदास 


पंद्रहवीं, सोलहवीं, शोर सन्नी शताब्दी का समय, जिसे हमारे 

साहित्य के इतिहास में भमक्तिकाल कहा जाता है, खाहित्य की इष्टि 

से भले ही स्वर्ण युग ही, लेकिन राजनीतिक ओर धार्मिक दृष्टि से 
पूर्ण पराजय का काल था । शक्ति के अभाव में एक चि6द्रेशी जाति की 
सभ्यता, भौर संस्कृति के प्रति हिंदुओं के-आत्म-समपेण का परिणाम 
यह हुआ था कि हिन्दू-धर्म, हिन्दू जाति, हिन्दू-संस्कृत और हिन्दू: 
सम्यता की रक्षा का कोई साधन शेप नहीं था । लोगों में इतना 
साहस नहीं था कि वे संगठित हीकर खड़ें हो भ्रौर धर्म के अपर होते 

हुए कुठाराधात का सासना करं। भक्ति-काल से शांति के भयत्त 
शासकों की थोर से श्रवश्य किए जा रहे थे, परन्तु वे प्रयत्न पराजित 
हिन्दू जाति को सान्व्वना शोर श्राश्वासन देने में असमर्थ थे । 
हिन्दू जले हुए थे, भ्रतः जो भी प्रयत्न शासकों की ओर से उनकी 
तुष्टि के लिए किए ज्ञाते थे, वे ही उन्हें आशंका और भय उत्पन्त 
करने वाले प्रतीत हों, यह स्वाभाविक ही था। फिर एक चेंद- 
विद्वित धर्म को आपदुस्थ कर वह नई जाति शासक बनी थी और 
अपने धर्म की जढ़ें अ्रधिकाधिक गहरी करती जाती थी, इससे 
हिंदुओं में और भी घुसा का साव था, जो भीतर-ही-भीतर गीक्ली 
लकड़ी की तरद्द सुलग रहा था। उस समय देश में श्मशान की शांति 

हे [ व्याप्त थी | ऐसे निल्तव्ध ओर भयानक वातावरण में जन-साधारण 
“५ के हृदय-कमल सुरम्काए हुए थे । थह स्थिति दोनों ही जातियों के लिए 


ट् 
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हानिकर थी । श्रतएव कुछ संत-महात्माओं ने इसका अनुभव किया कि 
अ्रव समभझोते का मार्ग ही श्रेयस्कर है उन्‍्हों ने भक्ति की अ्स्ृतमयी 
धारा वहा कर धार्मिक विद्वंप को श्रग्नि से जलते हुए हृदयों को 
शीतल किया । इनसें दो प्रकार के भक्त थे । एक तो वे जो सामान्य 
सानव धर्म की मानने वाले थे । ओर दूसरे वे जो भारतीय परंपरा की 
ओर सन्‍्मुख थे। पहले प्रकार के महात्माओं को हिंदू या मुसलमान 
दोनों में से किसी के प्रतिपत्तपात नहीं था । यद्यपि वे मुसलमान थे 
तथापि उनमें मानव-मात्र के प्रति प्रेम और सन्नावना थी। वे 
चाहते थे कि किसी प्रकार यह ध्रणा ओर द्वेष की भावना, जो निरंतर 
जीवन में कटठ्ठता वो रही है, कम हों । इसलिए उन्होंने. मानव की 
वृत्तियों की पविन्नता को श्रेप्ठता का आधार बताया और प्रोस पर 
अत्यधिक ज्ञोर दिया | उन्हें न तो हिंदू धर्म की रक्षा की चिंता थी न 
इसलाम के प्रचार की धुन । वे इन सकी घेरों में बंध कर नहीं चलते 
थे । इसका एक कारण यह भो था कि ये महात्मा निम्नवर्ग से आएऐ. 
थे शोर इन्होंने विशेष शिक्षनदीक्षा भी प्राप्त नहीं को थी। केवल 
अपनी आत्मा की निर्मलता ओर भव्यत्ा पर उन्हें विश्वास था ओर 
उसी के बल पर वे ऐसा काम करने चले थे, जिसे शासन-सत्ता भी 
करने में श्रसमर्थ थी । उन्होंने अपने आपको जनता के साथ मिला 
कर भोर जीवन को आदर्शशय बनाकर सामवता का उपदेश देना 
आरंभ कर दिया । अपनी सचाई के कारण दोनों जातियों में वे प्रति- 
प्ठित्त भी हुए ओर दोनों धर्मों की सामान्य बातें लेकर एक नए धर्स 
का निर्माण किया, जिस में ईश्वर का स्वरूप हिंदुत्व और इसलाम 
दोनों से भिन्न था | इन्होंने स्ुललमाव होते हुए भी श. सा इसलिए 
किया था के वे मानव सात्र के सच्चे हितेषी थे उनमें इतना झ्ाइस 
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न था कि भक्ति सें दृेश्वर के उस समग्रुण रूप की स्थापना करते जो 
अत्याचारियों का नाश करने वाला हैं; इस लिए उन्हें निगुण ईश्वर, 
की सृष्टि करनी सष्टि करनी पड़ी, जो भक्ति का विषय नहीं बन सका । यही 
कारण है कि कबीर जेसे उच्च कोटि के महात्मा का क्रांतिकारी 
व्यक्तित्व अपने समय में ही अ्रधिक प्रकाश कर सका और उनका 
पंथ भ्रागे न बढ़ सका | जायसी का प्रभाव तो कबीर से भी कम रहा। 
यह स्वासाविक भी था, क्योंकि इन संता की दृष्टि में ८ जे ही 
हिंदू-म॒स्लिम वेमनस्थ की जड़ में थी । वे सांस्कृतिक और 

घरातल पर उतर कर नहीं सोच सकते थे | कारण न तो उनके ऐ 
संस्कार थे, न वे उस संस्कृति या समाज के श्रज्ञ थे, जिसका अ्रस्तित्व 
खतरे में था । एक प्रकार से ये लोग तटस्थ और किसी अ्रंश में बहि- 
'प्कूत से थे, जिन्हें संस्कृत हृदय और संस्कृत मस्तिष्क की स्वीकृति नहीं 
मिली थी । अत्तः वे तत्कालीन परिस्थितियों में व्याप्त निराशा को तो 
दूर कर सके लेकिन आ्रागे बढ़ने के लिए उत्साह न दे सके । 


5 


ज्ञीवन में उत्साह का संचार करने में दूसरे प्रकार के भक्तों को 
सफलत्ता मिली । ये भक्त पंथों के प्रवत्तंक न हो कर भारतीय संस्कृति 
'की रहा के लिए धार्मिक आधार, पर क्रांति करने वाले वेद-शास्त्रों 
के पंडित और तत्ववेचा आचारयों द्वारा संचालित संग्रदायों के स्तंभ 
थे । इन संप्रदायों में संतमार्ग से तत्वतः भेद यही था कि ये जिनके 
द्वारा चलाए गए थे, वे हिंदू-समाज के उच्च चर्ग के व्यक्ति थे 
ओर उन्हें समाज ने प्रतिष्ठा दी थी। वर्लभाचार्य और 
रामाजुजाचार्य॑जी ऐसे ही च्यक्ति थे, जिन्होंने कृष्ण और राम को विष्णु 
का श्रवतार बनाकर हिंदू-जनता की सुप्त भावनाशों को जगाया और 
उनके का जज ्ओ ह 
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केवल वालकृप्ण की माधुरी और सुन्दरता के गीत गाए, जिससे जीवन 
में हर्ष ओर आनन्द का संचार हुआ ओर जनता भगवत्‌-लीला के 
श्रवण, कीर्तन और स्मरण में डूब गईं। परन्तु शिशु के साथ जी 
वहलाया जा सकता है, क्रीड़ा की जा सकती है । गंभीर समस्याओं 
और समाजोपयोगी कार्यों के लिए उससे पेरणा नहीं ली जा सकती, जो 
जीवन की सफलता के लिए अतीव आवश्यक है | वालकृप्ण की जो 
उपासना सूर के द्वारा श्रजभाषा का श्यंगार करती हुई जनता तक 
पहुँची उसमें जीवन का एकांगी इश्टिकोश था--हेवल ल्ोकरंजन । 
भगवान के लोक-रक्षक स्वरूप की स्थापना के लिए अ्रभी अ्रवकाश था। 
प्रातःस्सरणीय ग्रोस्वासी तुलसीदास जी ने इस कार्य के लिए 
भगवान रास के मर्यादाशील जीवन को अपनी वाणी का विषय बना 
| कर, जीवन की व्य की व्यापक श्रभिव्यजना की ओर आदर्श और कततव्यों 
भक्ति में इस प्रकार समावेश किया कि हिंदू-धर्म, हिंदू-माति, 
हिंदू-सभ्यता और हिंदू-संस्कृति, तात्पर्य यह कि समग्र हिंदुत्व की 
भावना एकदम सजीव हो उठी। तुलसीदास जी का व्यक्तित्व इतना 
सर्वमभासी है कि बे एक ही साथ साहित्य-शिरोमणि, राजनीति 
कर धर्म-संस्थापकफ समाज-सुधारक ओर युग-निर्माता है । 
अकेले उन्होंने ही हमारे जीवन की सभी दिशाओं को घेर लिया है 
ओर हम आज ही नहीं, संदेव उनके ऊपर गये करते रहेंगे। यदि 
अ्रंग्रेज़ शेक्स्पीयर पर इतना अभिमान करते हैं कि ये उसके लिए 
अभझी सात्नाज्य को भी छोड़ने के लिए तेयार है तो भारतीय भी 
तुलसीदास के ऊपर सर्वस्व निछ्धावर कर सकते हैं | तुलसीदास और 
भारतीयता पर्यायवाची शब्द हो गए हे । उनकी वाणी में वह ओज, 
यह प्रभाव थ्रोर चह्त श्रेरणा-शक्ति है कि वे हमारे जीवन के कण-कण 


तुलसीदास ११७ 


में व्याप्त हैं। राजा से लेकर रंक तक और महलों से लेकर मॉपडियों 
तक सर्वत्र राम नाम |की शीतल छाथा में हिंदूःहदय अपने जीवन 
की निराशा, असफलता और सासमथ्यहीनता खोकर नव-जीवन 
की अभूतपूर्व शक्ति पाता है, इसका एकमात्र श्रेय उसी महात्मा 
सुलसीदास को है । 

अब हम उन कारणों और परिस्थितियों को भी देखें, जिन्होंने 
इस महात्मा के जीवन में इतना महत्वपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा दी 
ओर उन्हें अपने युग का सर्वश्रेप्ठ व्यक्ति बना दिया। इस संबंध में सत्र 
से पहली बात तो यह है कि ये महात्मा शेशवावस्था से ही सामा- 
जिक प्रतिप्ठा से वंचित रहे थे। माता-पिता ने इनको जन्म के वाद 
ही छोढ़ दिया था। वे चार चनों को ही चार फल समभत्ते 
थ्रे।: जन्म उच्च कुल में हुआ था लेकिन दरिद्रता के कारण वे 
अपने को 'मंगन!ः कुल का समझा करते थे ।8 बचपन में ही उन्हें 
अनाथावस्था का अनुभव हो गया था | उस अवस्था में ही उन्होंने 
गुरु से रामकथा सुनी थी परन्तु उस समय अचेत” होने के कारण 
उसका महत्व नहीं समझ सके थरे।। उनका जीवन बराबर अस्तव्यस्त 
४३--सातु पिता जग जाय तज्यों विधिहनँँन लिखी कछु भाल भलाई 
२--चतारे ते ललात विललात द्वार-द्वार दीन, 

जानत हों चार कल चार ही चनन को । 

३--दियो सुकल जनम संरीर सु'दर हेतु जो फल चारि को । 
जायो कुल मंगन वधावनों बजायो सुनि, भयों परिताप पाप जननीजनक फो. 
४--में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत । 

समुम्ती नहि तस बालिपन, तब अति रहेहुँ अचेत ॥ 
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बना रहा । वह अस्तथ्यस्तता उनकी स्त्री के कारण दूर भी हुईं 
लेकिन कुछ ही दिन के लिए । कारण, उसमें वे छुरी तरह आसक्त थे 
और क्षण भर को भी उसका वियोग नहीं सह सकते थे । तभी एक 
बार जब चह अपने पिता के यहाँ चली गई थी ठोंये उसी समय 
उसके पीछे चले गए थे । उस समय उस नारी की उपदेशमयी 
वाणी ने तुलसीदास का जीवन ही बदल दिया। बचपन में गुरु 
से रामकथा सुनने पर चाहे वे अचेत रहे हों लेकिन योवन-काल में 
अपनी प्रियतलसा की फटकार खाकर उन्हें चेत हो गया ।? विद्वान 
कहते हैं ओर प्रमाण देते हैं कि उनके काव्य-गुरु और दीक्षा-गरु 
नरहरि तथा शेष सनातन थे। हम विद्वानों की बात को महत्व न 
देने की शष्टता नहीं करते, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि , हमारी 
दृष्टि में उनकी ख्रीही उनकी एक-मान्न गुरु थी। यदि डसके 
द्वारा उनको आत्म-बोध न हुआ होता, उसके कारण राम-ताम से 
डनकी रुचि न हुईं होती तो तुलसीदास का आज कहीं पता ही न 
होता । तुलसीदासजी तुलसीदास बन गए, यह सब उस तपस्थिनी 
नारी की ही कृपा का फल है, जिसने अपने सुख-दुख की चिन्ता न 
की श्रोर समाज की मर्यादा को भंग करने पर तुलसीदास जी को 
इस भ्रकार चुरा-भला कह दिया। भर्यादावाद की छुलसी में जो कुछ 
अधिकता है, उसका सूत्र यहीं खोजना चाहिए, उसके लिए अ्रन्यत्र 
भटकना आत्म-वंचना है और कुछ नहीं । 


१--लाज न श्रावत आप को, दौरे आएहु साथ । 
घिक-घिक ऐसे प्र सम को, कहा कहों में नाथ ॥ 
अस्थि-चरम-मय देह सम, तामें ऐसी प्रीति । 
होती जो कहैँ राम में, होति न तो भव भीति ॥ 
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स्री की उपदेशमयी वाणी से चोट खाकर यह मद्दात्मा जीवन 
भर के लिए विरक्त हो गए। वेराग्य लेकर इन्होंने समस्त तीथों और 
पविन्न पुरियों की खाक्र छानी । अधिकांश समय अयोध्या, काशी 
श्रौर चित्रकूट सें बिताया और शंगा के किनारे बेंठ कर राम-नाम 
को साधना की | इस साधना में केवल श्ात्म-तुष्टि की ही भावना 
नहीं थी, उसमें लोक-कल्याण की भी भावना थी । तभी तो 
उन्होंने भ्रमण द्वारा, पंडितों श्रोर साधु-सन्‍्तों के सत्संग द्वारा तथा 
वेदशाख और पुराण-डपनियदों के पारायण द्वारा ऐसी उत्कृष्ट * 
कोटि की 'रास-रसायन! तैयार की कि जिसे सेवन करके हिन्दू-जाति 
विदेशी सम्यता के महारोग से सदेव के लिए मुक्त हो गई और आज 
भी जिसके प्रभाव से उसका अपनापन जीवित है। लेकिन छुलसीदास 
जी का यह वेराग्यमय जीवन था, उसमें कष्ठों श्रोर आपत्तियों 
की कसी नहीं थी। वे रोगों, दुर्जनों और दुर्दिनों से घिरे थे भोर 
पीड़ा से उनका शरीर। जर्जर था? तो भी उनका श्ात्म-विश्वास 


१--श्र--सेहय सहित सनेह देह भर कामघेलु कलि कासी । 
ब---तुलसी जो राम सो सनेह सोचो चाहिए, 
तो सेहए सनेह सों (विचित्र चित्रकूट की । 
स--भागीरथी जलपान करों श्ररु नाम द्वौ राम के लेत नित्ते हों । 
२--(अ्र)घेर लियो रोगनि, कुलोगनि कुजोगनि ज्यों, 
बासर जलद घन-घटा छुकि धघाई है । 
(व) पॉँय पीर पेट पीर बाहु पीर झुह पीर । 
जर जर सकत्ष सरीर पीर भई है । 


घुलसीदास १२१ 


स्थिति में तुलसीदास जेंसे भाव्म-त्यागी महात्मा की आत्मा यदि चर्णा- 
अम-धर्म की अतिप्ठा के लिये, धर्म का शुद्ध रूप प्रदर्शित करने 
के लिए, राजनीति का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए. तड़प उठी हो 
तो कोई आरचर्य नहीं है । वेद-पुराणों की लिन्‍्दा करने वाले और 
साथ ही भक्ति का निरूपण करने वाले व्यक्तियों को वे बढ़ी घृणा 
की दृष्टि से देखते थे। उनकी दृष्टि में बेद-विहित और वेराग्य-विवेक 
संयुत हरि-सक्ति-पथ को छोड़ कर श्रनेक पंथों की कल्पना करना श्रौर 
खस सत्य सार्य को छोड़ना मोह-अस्त होने की सूचना देने के समान 
था । वे इस बात को समाज के लिए श्रशोभनीय सममते थे कि 
शुद्ध ब्रह्म-शानी होने का दावा करके भ्राह्मणों की बराबरी करे ।* 

वे बेद-शास्त्र-पारंगत और समाज-शास्त्र-बेत्ता थे तथा उच्च 
कोटी के त्यागी महात्मा थ्रौर कवि थे, तथापि अ्रत्यन्त विनम्र, शीलवान 
और सरल हृदय के व्यक्ति थे। उनकी दीनता और विनय के समक्ष 





(स) आखम वरन धरम विरहित जग लोक वेद मरजाद गई है। 
; प्रजा पतित पाखंड पाप-रत अ्रपने-अपने रंग रई है। 
सांति सत्य सुभरीति गई घटि,बढ़ी कुरीति कपट कलई है। 
* सीदत साधु साधुना सोचति खल विलसत हुलसति खलई है । 
१--साखी,सबदी, दोहरा, कहि क्रिहनी उपखान । 
भगति निरूपहिं भगत कलि, निन्द॒हिं वेंद पुरान ॥ 
स्र्‌ति सम्मत, हरि-भगति पथ, संजुत विरति-विवेक । 
.तैदि परिधि विमोहबस, कल्पहिं पंथ अनेक ॥ 
वादहिं सूद्र द्विजन सन, हम तुम्ह ते कछु घाटि । 
जाने ब्रह्म सो विप्रवर, श्रांखि दिखावहि डांटि ॥ 





तुलसीदास श्र३ 


प्रशंसा करना वे सरस्वती का अपसान ससमते थे ( ठोक भौ हैं, 
जिसे समाज-निर्माण करना हो और समूचे राष्ट्र को जीवन देना हो 
बह व्यक्ति इन छोटी-छोटी बातों में किस प्रकार उलक सकता था ! 

तुलसी के जीवन के संबंध में--उनकी अन्‍्तरात्मा को भ्रकृति के 
विषय में---हृतना जानने के साथ ही एक बात और भी जानने योग्य 
है। वह यह कि तुलसीदास जो के समय विश्वनाथपुरो काशो संस्कृत 
का गढ़ थी. इसीलिए जब तुलसीदास जी ने अपनी रामायण 
अवधी भाषा में, जिसे भाखा कहा जाता था, लिखी तो पंडितों 
के क्रोध का ठिकाना न रहा । सुनते हैं तुललीदास जी को उन 
लोगों ने श्रमेक कष्ट भी दिए थे और रामायण की हस्तलिखित 
प्रति को नष्ट भी कर दिया था। लेकिन तुलसीदास जी इससे विचलित 
नहीं हुए थे। होते सी क्यों ? सिद्धान्त था कि दुष्टों के बचनों को 
चुपचाप सह लेना चाहिए, उसो प्रकार जिस प्रकार कि पहाड़ बूदों को 
सह लेते हैं-“चुन्द अघात सहहिं गिरि केसे, खल के वचन सेंत सह 
जसे ।” कतंव्य की पुकार पर उनके हृदय ने भाषा में ही अ्रपने 
अनुभव व्यक्त किए, यद्यपि वे चाहते तो संस्कृत में भी लिख सकते थे; 
लेकिन तब वे जनता के हृदय-हार न बन पाते, गिने चुने त्रिपु'डधारी 
पंढितों के लिए कुछ सामग्री भले ही जुटा देते । जन-साधारण को 
भाषा में लिख कर उन्होंने श्रपनी महानता का परिचय दिया | ४ 

इस प्रकार हम देखते हैं क्वि तुलसीदास का जोवन, उनको प्रकृति 
और स्वभाव भक्तिकाल के अन्य सभी कवियों से भिन्‍न हैं । वे जोवन 
में संतुलन के समर्थक थे शोर इसलिए थे चाहते थे कि जीवन का 





३--कीनहें प्राकृत जन गुण गाना । सिर छुनि गिरा लाग पछुताना ॥ 


तुलसीदास श्र 
तुलसीदास जी के जीवन के आदर्शा और सामाजिक, राजनीतिक 
तथा धार्मिक विचारों के कोश हैं । अंतिम छः ग्रथों में कृष्ण गीत्ताचली 
का महत्व इस लिए है- कि इसमें कृष्ण चरित्र वर्णन होने से तुलसीदास 
ऐसे वेष्णब कवि के रूप में हमारे सम्मुख श्राते हैं, जिसे विष्णु की 
व्यापकता सें पूर्ण विश्वास है ओर जो अ्रवतार-वाद का अबल समर्थक 
है। यह अजभापा में है और पद-रचना में कवि के कौशल को प्रकट 
करती है। 'विनय-पत्रिका' कवि के आत्म-निवेदन और श्ात्म-्वोध के 
प्रदर्शी के साथ-साथ उसके दार्शनिक और भक्ति के सिद्धान्तों को 
व्यक्त करती है। 'कवित्तावल्ली? सें राम के पराक्रम की प्रधानता है और 
पीवाबली!? में उनके बाल-वर्णन की । गीतावली? को देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस पंथ को लिखने से पूर्व थे 'सूर-सागर” देख चुके थे 
झौर कष्ण का वाल-वर्णंन पढ़ चुके थे | तमी उस रूप में बाल-वर्णन 
लिखने की उन्हें सूकमी । इसकी शली सर से चहुत मिलती जुलती ह। 
श्रव एक ही अंथ बच जाता है ओर वह है 'रामचरित-मानस? '। “यही 
मंथ सर्यादा पुरुषोत्तम रासचन्द्र की यश-गाथा से सुशोमभित है । राम- 
कथा का यह ज्वलन्त दीपक है, जिसके प्रकाश में जीवन का समस्त 
कलुप धुल जाता है। यों तो उनके सभी पंथों में रास की कथा थोड़ी 
बहुत है ही, परंतु इसमें विशेष रूप से राम का जीवन चित्रित किया 
गया है । इस अंथ को गोसाई” जी महाराज ने महाकाव्य के दृष्टिकोण 
से लिखा है। जिसमें जीवन के समस्त अंगों का पूर्ण समावेश किया 
दया है । साथ ही धार्मिक और दाशनिक सिद्धान्तों को रामकथा के 
साथ ऐसा जड़ दिया गया है कि शुष्क सिद्धपल भी 
काव्य की वस्तु वन गए हैं।इस पंथ को उन्दोंने स्वान्त-सुखाय' 
लिखा है श्रोर इसके लिए 'नानापुराणनिगसागम” की सहायता ली 


तुलसीदास श्श््‌ 


तुलसीदास जी के जीवन के आदर्शों शोर सामाजिक, राजनीतिक 
तथा धार्मिक विचारों के कोश हैं | अंतिम छुः अ'थों में कृष्ण गीतावली 
का महत्व इस लिए ह- कि इसमें कृष्ण चरित्र वर्शन होने से तुलसीदास 
ऐसे वेप्णव कवि के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं, जिसे विष्णु की 
* व्यापकता में पूर्ण विश्वास है ओर जो अवतार-बाद का पश्रबल्ल समर्थक 
है। यह अ्षजभाषा में है ओर पद्‌-रचना में कवि के कौशल को प्रकट 
करती है। 'विनय-पत्रिका' कवि के झआत्म-निवेदन और श्ात्म-बोध के 
प्रदृ्शन के साथ-साथ उसके दार्शनिक भौर भक्ति के सिद्धान्तों को 
व्यक्त करती है। 'कवितावली' में राम के पराक्रम की प्रधानता है और 
गीतावली' में उनके वाल-बर्णन की । 'गीतावली? को देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस अंथ को लिखने से पूर्व वे 'सूर-सागर” देख सुके थे 
झोर कष्ण का वाल-वर्ण न पढ़ चुके थे । तभी उस रूप में बाल-वर्णन 
लिखने की उन्हें सूकी | इसकी शली सर से बहुत मिलती जुलती 

अब एक ही अंथ बच जाता है और वह है 'रामचरित-मानस” '। “यही 
अंथ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र की यश-गाथा से सुशोभित है । रास- 
कथा का यह ज्वलन्त दीपक है, जिसके अ्रकाश में जीवन का समस्त 
कलुप घुल जाता है । यों तो उनके सभी प्रंथों में राम की कथा थोड़ी 
बहुत है ही, परंतु इसमें विशेष रूप से राम का जीवन चित्रित किया 
गया है | इस अंथ को गोसाई' जी महाराज ने महाकाज्य के दृष्टिकोण 
से लिखा है। जिसमें जीवन के समस्त अंगों का पूर्ण समावेश किया 
जया है। साथ ही धार्मिक भौर दार्शनिक सिद्धान्तों को रामकथा के 
साथ ऐसा जड़ दिया गया है कि शुप्क सिद्धान्त भी 
काव्य की वस्तु वन गए हैं। इस अंथ को उन्होंने 'स्वान्तः-सुखाय' 
लिखा है भर इसके लिए “नानापुराणनिग्मागम” की सहायता ली 


हर 
श्श्द तुलसीदास 


है। ! विशेषता यह है कि उन्होंने सहायता लेने पर भी उसे ऐसा अपना 
चना किया है कि सरलता से उसे आप खोज नहीं सकते | यही उनकी 
मौलिकता है । उन्होंने राम को नारायणत्व से अभिभूषित करके 
उपस्थित किया हैं, वाल्मीकि की भाँति नरत्व से नहीं। वे भू-भार 
उतारने के लिए प्रथ्वी पर आए हुए हैं, यह दिखाना ही कवि का 
लच्य है; लेकिन कवि की विशेषता यह है कि पाठक को वें मनुष्य के 
रूप में सर्वत्र दिखाई देते हैं । कहीं भी उनका वह बह्य का रूप प्रथकृत्व 
की रूृष्टि करके इस पार्थिव संसार से दूर की चीज़ नहीं दिखाई 
देता । तुलसीदास की यही मोौलिकता है, जो उन्हें सदेव हमारे निकट 
रखती है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। ओर आश्चय की यह बात 
है कि नर-चरित पढ़ते हुए भी हमें सदेव उनके प्रभु पर श्रद्धा और 
भक्ति वनी रहती है। तुलसीदास जी की इस कला की प्रशंसा के लिए 
चाणी सूक हो जाती है। रामायण निःसंदेह भारतीयता का प्रतीक है 
और जब तक यह है हिंदुत्व का हास भले ही हो जाय, नाश नहीं हो 
सकता । यह क्या कस सोमाग्य की बात है। 

चार-बार हिंदुत्व” शब्द पढ़कर पाठक यह न समर्भे कि हम 
तुलसीदास जी को संकीर्ण-हृदय का व्यक्ति ससभते हैं. । वास्तव में 
तुलसीदास जी ने जो कुछ किया उसमें हिंदू-राष्रीयता की सरुथापना का 
उद्देश्य निहित था, इसलिए हम यह शब्द अधिक प्रयोग कर रहे हें। 
कुछ लोग तुलसीदास जी को संग्रदायवादी, हिंदू-सुस्लिम बेमनस्य का 


३--नानापुराणनिगमागससम्मत यदू-- 

“५. रामायशणे निगदितं क्चिदन्यतोपि । 
स्वान्त;छुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथा | 

भाषा-निबन्धम तिमंजुलमातनोति ॥ 


हा 
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अचारक और दकियानूस समझते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी कमज़ोर है, 
वे किसी कवि को उसकी परिस्थितियों सें रखकर नहीं देख सकते । 
इसीलिए ये ऐसा कहते हैं । इसमें दोष उनकी शिक्षा का है, उनका 
नहीं । ब्यक्ति समय के साथ श्राता ओर चला जाता है । उसे उस समय 
के अतिरिक्त आगे या पीछे की परिस्थितियों के ब्रीच में रखकर देखना 
'उस व्यक्ति के प्रति अन्याय करना है | तुलसीदास जी को ञ्राज की 
परिस्थितियों में रखकर देखना भोर उन्हें चाहे जो कह बैठना असंगत 
है। उनके हिंदुत्व से घबराकर उन्हें आप घुरा-भला कहें, इससे उनकी 
महत्ता कम नहीं होती | थे अपने समय के सजग ब्रष्टा थे और उस नाते 


, उन्हें राष्ट्रीयता की कल्पना केवल हिंदू जाति के सामूहिक उत्थान में ही 


दीख पढ़ी । शासक जाति की थ्रोर से प्रयत्न हो रहे थे शोर धार्मिक 
उदारता का परिचय दिया जा रहा था, इसे अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । परंतु काव्य-जगत अथवा साहित्य,की सृष्टि इतिहास से बहुत 
मिन्‍न है। तुलसीदास जी इतिहास लेखक नहीं थे, जो शुप्क घटनाओं 
या ऊपरी वातों से प्रभावित होकर रोजनामचा तेयार करते । बे युग- 
द्रष्टा कबि थे । जनता की भावनाओं को पढ़ने को शक्ति रखते थे । 
फिर जिस प्रकार के संस्कार लेकर वे जन्मे थे ओर जैसे वे अनुभव के 
“लिए मारे-सारे फिरे थे, उस सब से उनका व्यक्तित्व विशेष प्रकार का 
वन गया था। हिंदू संस्कृति के प्रत्येक श्रंग का उन्हें ऐसा ज्ञान था 
'कि वे सरलता से विशेषज्ञ कह्दे जा सकते थे । उसी संस्कृति के उत्तरा 
घिकारी द्ोकर उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपनी समस्त शक्ति 
लगायी । इसमें द्रष्ट्य यह है कि उन्होंने शशासक जाति के प्रति उथल्री 
अलुदारता का परिचय नहीं दिया । हो सांस्कृतिक दृष्टि से उसकी 
आलोचना श्रवश्य की । 
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उनकी सबसे बढ़ी देन है 'रावणत्व” पर 'रामत्व'ः की विजय ॥ 
यह अकेली देन ही उनको त्रिकालदर्शों कवि बना देती है । एक परम 
पुरातन इतिबृत्त को लेकर उसमें राजनीति, धम, समाज आदिके सिद्धांतों 
का समन्वय करते हुए 'रावणत्व” पर 'रामत्थ की विजय दिखाने सें: 
ही उनके काव्य कौशल की छुटा देखी जा सकती है। प्रश्न यह है कि 
यह 'रावणत्व की कल्पना कहां से आईं ? यह कल्पना कहीं यों ही उनकेः 
मस्तिष्क में नहीं आगई थी । यह उनके गहन चिंतन और मनन का 
परिणाम था । उन्होंने देखा कि राजाओं में आपस में फूट है, परस्पर 
विरोध है और साम्राज्य मुसलमानों के हाथ में है। भीतरी कलह ने 
देश को बरबाद कर रखा है। खोग महाभारत की रीति वरतने लगे, 
हैं। भाई-भाईं में, बंधु-मित्र में, परिवारी-कुद्दबी में थोढ़ी-थोढ़ी 
बात पर परस्पर कलह है। बाहरी बैरी दवाए वेठा है । उस चेरी से 
छुटकारे का कोई साधन नहीं है । लोग निराश होकर उसको आत्म- 
समपंण कर रहे हैं । गोस्वामी जी ने इसे बढ़ी गहरी दृष्टि से देखा 
था, और वे चाहते थे कि इस रोग की कोई दवा की जाय । हमारा 
विश्वास है कि यदि उस काल में हिंदू-जनता में ज़रा भी बल होता 
तो तुलसीदासजी ने क्रियात्मक रूप से भाग लिया होता ओर वे राज- 
नीतिक नेता हो गए होते ओर उन्हींने अपना सारा समय इस बात 
के दिए लगाया होता कि हिंदू उठ और अपने को सँसाल कर देश 
और जाति की रहा करें । लेकिन निराश हिंदू जाति के लिए वे इससे 
अधिक कुछ नहीं कर सकते थे कि अपनी लेखनी की शक्ति का उपयोग 
करके ही जाम्मति का मंत्र दे जाय॑ । यह श्रच्छा ही हुआ, क्योंकि यदि 
साहित्यकार न बने होते तो उनके तत्कालीन नेतत्व से ही हम 
भान्वित होते; जब कि भराज हमें इतने वर्ष वाद भी उनके विचारों 


ठुलसीदास १२६ 


से लाभ उठाने का अचसर दै। वो हम यह कद रहे थे कि तुलसीदाल 
जी ने अपने समय में मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति को देखा 
था, उस से वे बढ़े परेशान थे । परेशान इसलिए थे कि उनका 
व्यक्तित्व हिंदुत्व के लिए अपने को मिटा चुका था । वे जो कुछ 
सोचते थे, विशाल हिंदू-राप्ट की दृष्टि से दी सोचते थे । इसलिए 
उन्होंने अपने साहित्य के मंथन द्वारा रामचरित-चिंतामणि का पुलुरुद्धार 
किया और रामत्व का मंत्र दिया। यह रामत्व दै क्‍या ? भगवान 
ने गीता में कद्दा है-कि जब-जब धर्म की हानि होती दे तवन्तव धर्म के 
अम्युत्थान के लिए, साधुओं के परिश्राण के लिए और दुष्टात्माश्ों 
के विनाश के लिए में श्रवतार लिया करता हूं।/ तुल्नसीदास जी ने 
इस प्रतिज्ञा की याद दिलाने के लिए ही मानो रामचरित का गान 
किया । उस रामचरित के गाने में स्थान-स्थान पर उनके राजनीतिक 
विचार विखरे पड़े हैं । रावण ऐसा दंभी भर पाखंडी राजा था, कि 
उसने ऋषियों तक को कर से मुक्त नहीं किया था । चद्द देव गंधवे, 
किन्नर सबको परेशान किया करता था और श्रश्गुता के मद में सदा 
चूर रद्दा करता था और सोचता था-- 
छुधाछ्लीन वलद्दीन सुर, सहजेद्दिं मिणिहद्दि आई । 
तब मारिददों कि छ्ाढ़िहों, भली भाँति अपनाइ ॥ 
ऐसे रावण का प्रकद रूप में मुकाविल्ला करना असम्भव था और 





3--यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्धानमधघर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परिन्नाशाय साधूनां, विनाशाय न दुष्कृुतामू । 
धर्मसंस्थापनार्थाय. सम्भवामि युगे युगे ॥ 


है उनको त्रिक्‌ “जी कोन को 5 + 5 परम 
+ राजनीति , समाज आदिके सिद्ध॑ंतो 
'रावखण्त्व? पर राम विजय दिखाने में 
लकी छ८ देखी जा दे । अश्न यह है कि 
थाईं 9 कल्पना कही यों ही उनके- 
गईं थी | है उनके गे चिंतन और सनन का 
देखा क्षि राजाओं में आप, में फूट है परस्पर 
सुसलसानों क हाथ में है ॥। नै 
है । तो ' रीति वरतने 
बंधु- में, परे री-कुद बी भे थोड़ी-थोढ़ी 
ह है हरी के रबाए वेद है । उस क्से से 
है । तो निराश गैकर उसको आत्म- 
गज गहरी दृष्टि देखा 
हिते थे कि रोग की कोई देवा की जाय !। हमार 
मे हिंदू-जनता जरा भी होता 
* क्रियात्मक रूप लि लिया होता और वे रा 
ओर उन्ही सारा सम्रय इस वा 
हता कि हिंदू २३ »भ ने को संभाल कर देश 
ज्ेकिन निराश हिंद- जाति के लिए वे इससे 
अपनी ' शक्ति का उपयोग 
दे जाय॑ | यह अच्छ डैचा, क्योंकि यदि 
होते तो ३.३ त्का नेतृत्व हे हम: 
श्राज हमे इतने चर भी उनके विचारों, 
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“भी था। तुलसीदास जी ने यद्यपि उस समय क्री सारतीय राजनीतक 

परिस्थिति के चित्रण की ओर ध्यान दिया है और यह बताया है 
कि उसकी चुराइयों के प्रतिकार के लिए क्‍या किया जा सकता है, 
तथा वास्तविक राज-घर्म क्या है, तथापी उनकी वह राज-घर्म की 
कल्पना एक-देशीय नहीं है, वहिक सार्वभोमिक है और उसको 
च्यापकता त्रेकालिक है। जब तक अ्रत्याचारी शासक एथ्वी पर हैँ 
और जब तक उनका दसन मानव-कल्याण के लिए. आवश्यक दे 
त्व तक तुलसीदास जी के राजनीतिक आदर्शों को सार्वभौमिकता 
से वंचित नहीं किया जा सकता । 


राजनीति तो उन्होंने संकेत से चित्रित की है भौर उसमें कथा 
द्वारा अपने विचारों का प्रदर्शन किया है। वेसे उनका भूल ध्येय 
तो समाजनीति की स्थापना का था वे. किसी पंथ, संप्रदाय. या सत- 
विशेष को न माल कर प्राचीन सनातन परिपाटी के हामी थे। उनकी 
इष्टि बढ़ी दूर तक जाती थी। वेदिक काल में थआार्य-सभ्यता का जो 
सूर्य समस्त जगत में प्रकाश करता था, उसका कारण यह था कि 
समस्त श्रार्यजाति वर्णाश्रम-धर्म की भावना से ओोतग्रोत थी और 
उस धर्म का पालन करना ही श्रत्येक व्यक्ति का पावन कर्तव्य था। 
आह्यण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ष, इन चार वर्णा में समाज का विभाजन 
हुआ था । ब्रह्मचय, ग्रहस्थ, वानप्र स्थ और सनन्‍्यास-इन चार शआ्राश्रसों का 
पालन इस प्रकार किया जाता था कि जीवन के विकास की पूरी- 
पूरी सुविधा रहती थी ओर सामाजिक संतुलन भी वराबर बना रहता 
था। धर्म, ज्ञान-विज्ञान ओर स्वाथे-परमार्थ की सिद्धि के लिए जीवन 
का मार्ग अत्यंत उपयोगी था। इस - प्रयोग ने एक बार भारत» 
-३7 सेप की गुण-गरिमा से ससरुत विश्व को चौंका दिया था। छुलसी- 
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उस दशा में जब कि वाह्मण ओर उत्रिय परल्पर विरोध में रत हों; 
यह देखकर रावण सारे भारत में अपना आ्ञातंक जमाएं था और 
मानव मात्र का जीवन खतरे में धा। राम की ही ऐसी शक्त्ति थी कि 
उसे ज्यों त्यों करके समाप्त क्रिया जाता ओर उन्होंने साम; दाम, 
दंड, नंद से उसका संहार करके ही छोड़ा । तलसीदास के समय के 
शासका के खअत्याचारां क्षारा उनका राजनोंत तथा धामक फकंटदरता 
को आप रावण की उस करता से सिद्वा्यं तो आपको उससे शायद 
ही कहीं अससानता मिले। वे मानों तत्छालिन राजनीतिक स्थिति .के 
ही सजीव चित्र हें, जिनमें दुलित और पीड़ित सानव के लिए एक 
संदेश निहित है। रावण के झन्‍्यायों का वन कर तुलसीदास जी... 
ने अपने ससय के शासकों के राजनीतिक झत्याचारों की और ही 
संकेत किया हैं। इसलिए उन्होंने राम जेसे आदर्श राजा ओर राम 
राज्य' उसे आदर्श राज्य की कल्पना की । तुलसी के राजनितिक 
विचारों के ज्ञान के लिए राम का जीवन ओर रास-राज्य का वर्ण 
दोनों ही उपयुक्षय साधन हैं । अन्य स्थानों पर सी उन्होंने राज-घ्म 
छा वर्यन किया है ओर स्वराज्य, सुराज, राजा का आचरण, प्रज्ञा 
का व्यवहार, मंत्रों का कतंव्य, इनका घसे, आपदसे, दंड की विधि 
राजानराज़ा, सित्र-सित्र, शझात्र-शत्र ओर शबत्र-मिन्र का पारस्परिक 
व्यवदार, सेवक ओर स्वासों का सम्बन्ध आदि चातों पर चिल्तार से 
_ विचार किया हैं । उपयुक्त विश्रेचना का उद्देश्य पाठकों को यह 
बतलाना है कि तुलसोदास जी ने, 'रामत्व” और 'रावणत्व” को जो 
कल्पना को हईं, उसके मूल में भारत को तत्कालीन राजनोतिक 

€यस्था थी जिस से दुःखी होकर उन्होंने प्रच्छुन्न रूप से संकेत कर दिया 


रे 


हैं एक युग प्रवत्त क कांवे के लिए ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक 
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उस दशा में जब कि ब्राह्मण और जच्षत्रिय परस्पर विरोध में रत हों; 
यह देखकर रावण सारे भारत में अपना आतंक जसमाएु था और 
सानव मात्र का जीवन खतरे में था। राम की ही ऐसी शक्ति थी कि 
उसे ज्यों त्यों करके समाप्त किया जाता और उन्होंने साम: दाम, 
दंड, भेद से उसका संहार करके ही छीड़ा । तुलसीदास के समय के 
शासकों के अत्याचारों ओर उनकी राजनीति तथा धार्मिक कट्दरता 
फो आप रावण की उस ऋरता से मिलायें तो आपको उसमें शायद 
ही कहीं अ्रसमानता मिले | वे मानो तत्कालिन राजनीतिक स्थित्ति .के 
ही सजीव चित्र हैं, जिनमें दलित श्र पीड़ित मानव के लिए एक ेल्‍ 
संदेश निहित है। रावण के अन्यायों का चर्णंन कर तुलसीदास जी 

ने श्रपने समय के शासकों के राजनीतिक अ्रत्याचारों की भोर हद्वी 
संकेत किया है । इसलिए उन्होंने राम जेसे आदर्श राजा ओर 'राम 
राज्य! जैसे आदर्श राज्य की कल्पना की । तुलसी के राजनितिक 
विचारों के ज्ञान के लिए राम का जीवन और रास-राज्य का वर्णन 
दोनों ही उपयुक्त साधन हैं । श्रन्य स्थानों पर भी उन्होंने राज-घर्म 
फा वर्णन किया है और स्वराज्य, सुराज, राजा का आचरण, श्रजा 
फा व्यवहार, मंत्री का कर्तव्य, इनका धर्म, आपदम॑, दंड की विधि 
राजा-राजा, मित्र-मित्र, शत्र-शत्र और श्र-मित्र का पारस्परिक 
ब्यवहार, सेवक और स्वामी का सम्बन्ध आदि बातों पर विस्तार से 
_ विचार किया हे । उपयुक्त विवेचना का उद्देश्य पाठकों को यह 
घतलाना है कि तुलसीदास जी ने, 'रामत्व' और 'रावणत्वः की जो 
कल्पना की है, उसके मूल सें भारत की तत्कालीन राजनीतिक 
छुरवस्था थी जिस से दुःखी होकर उन्होंने प्रच्छुन्न रूप से संकेत कर दिया 
हैं एक युग प्रवत्तक कवि के लिए ऐसा करना श्रत्यन्त श्रावश्यक 
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>भी था | तुलसीदास जी ने यद्यपि उस समय क्री भारतीय राजनीतक 

परिस्थिति के चिन्नण की ओर ध्यान दिया है ओर यह बताया है 
कि उसकी चुराइयों के प्रत्तिकार के लिए क्या किया जा सकता है, 
तथा वास्तविक राज-घर्म क्या है, तथापी उन्तकी चह राज-धर्म की 
कल्पना एक-देशोय नहीं है, विकि सावभोमिक है और उसकी 
व्यापकता त्रेकालिक है। जब तक अत्याचारी शासक पृथ्वी पर हैं 
ओर जब तक उनका दसन सानच-कल्याण के लिए आवश्यक है 
तब तक तुलसीदास जी के राजनीतिक आदर्शों को सा्वभोमिकता 
से दंचित नहीं किया जा सकता । 


राजनीति तो उन्होंने संकेत से चित्रित की है और उसमें कथा 
द्वारा अपने विचारों का प्रदर्शन किया है। बेसे उनका सूल ध्येय 
तो समाजनीति की स्थापना का था वे. किसी पंथ, संप्रदाय या मत- 
विशेष को न सान कर प्राचीन सनातन परिपाटी के हासी थे। उनकी 
इष्टि बड़ो दूर तक जाती थी। चेदिक काल में आरय-सभ्यता का जो 
सूर्य समस्त जगत में प्रकाश करता था, उसका कारण यह था कि 
समस्त श्रार्यजाति घर्णाश्रम-धर्म की भावना से झ्ोतप्रोत थी और 
उस धर्म का पालन करना ही प्रत्येक व्यक्ति का पाचन करततंव्य था। 
आ्ाह्मयण, क्षत्रिय, बेश्य, शुद्ध, इन चार वर्णों में समाज का विभाजन 
हुआ था। भह्चर्य, गहस्थ, वानप्रस्थ और सन्‍्यास्र हन चार आश्रमों का 
पालन इस प्रकार किया जाता था कि जीवन के घिकास की पूरी- 
पूरी सुविधा रहती थी ओर सामाजिक संतुलन भी बराबर बना रहता 
था । धर्म, क्षाल-दिज्ञान और स्वार्थ-परमार्थ की सिद्धि के लिए जीवन 
का मार्ग श्रत्यंत उपयोगी था। इस प्रयोग ने एक बार भारत- 
५ प्ष की गुण-गरिसा से समस्त विश्व को चॉंका दिया था। तुलसी- 


श्र तुलसीदास 


ज्टच्यो 


दास जी ने बेद-शास्त्रों के अध्ययन से इसका अनुभव किया था और 
प्राचीन सभ्यता के काल्पनिक स्वर्ग के निवासी हो गए थे । 
लेकिन जब उन्होंने अपने सामने ही आय जाति के वंशजों की 
दुर्देशा देखी तो वे तत्काल ही समझ गए कि इस दुर्देशा से मुक्ति 
पाने का एुक-सात्र साधन उस वर्णाश्रम-धर्श की पुनश्नतिष्ठा है, 
जिसमे आदि काल से अब तक इस जाति की रक्षा की है। इसीलिए 
उन्होंने कोक-घर्म के नास पर चर्णाश्रम की प्रतिष्ठा पर ज़ोर 
दिया । प्रश्न हो सकता है कि छुआछत ओर घनी-निर्धन की 
समस्या ही हिंदुओं के पतन का मूल कारण थी तब तुलसीदास जी 
ने इसे कबीर की भाँति श्रथता साम्यवाद के सिद्धांत से मिलते-जुलते 
मार्ग को लेकर इस समस्या को क्यों नहीं सुलझाया १ इसका उत्तर 
तुलसी दास जी के इष्टि-कोण से ही यह दिया जा सकता है कि उनकी 
दृष्टि तात्कालिक दल हू ढ़ने सें न थी ओर न वे यही चाहते थे कि 
समयानुसार साधनों का उपयोग कर मामला सुलझा लिया जाय । 
वे लो बहुत गहरी नींव रखना चाहते थे और आय॑-संस्कृति के 
गरानखु थी श्रासाद की जो दुयनीय अवस्था थी उसे वे मरस्सत 
द्वारा ठीक करना चाहते थे, न कोई नया रूप ही देना चाहते थे ॥ 
ये तो उसे उसी रूप में पुन साज-सज्जा से उपस्थित करना 
चाहते थे । इसोलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रतीक राम को 
लिया, जब कि उनके पूर्वचतों कवियों ने या त्तों साधारण राजाओं 
की गरुणावली गाई, या निगुणि ब्रह्म की पहेलियां ब॒ुकाई, या प्रेस 
कथायें कट्दी | कुछ कवियों ने, जेसे सूर आदि ने, भगवान का रास 
से मिलता-जुलता रुप लिया भी था परन्तु वह केवल एकांगीपन को 
लिए हुए था, संस्कृति का प्रतीक चह नहीं धा। तुलसीदास जी ने 


| 
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ही सब-प्रथम राम के रूप में ऐसी कल्‍्पना की कि भारतीय संसस्‍्कति 
के लिए जीवन में नए प्रकाश की किरणें चमकी । फिर वे नए मार्गों 
ओर पंथों के घोर विरोधी थे । थे दो कहा करते थे कि प्पने 
'मर्तों की कल्पना करके पंथों का प्रकाशन करना दुंभियों का काम है | 
ऐसी स्थिति में जब कि वर्शाक्रम-धर्म नहीं है और सब नारी-नर 
चेद-विरुद्ध हैं, ऐसे पंथों का प्रकाशन हेय है ।॥ इसीलिए स्वये॑ 
स्यागी और विशेष प्रकार के सिद्धांतों के मानने वाले भद्दात्मा होते 
हुए भी उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया । हाँ, उन्तका ध्यान इस ओर 
अवश्य था कि जितने भी पात्र उनके द्वारा चित्रित किए जाँय के 
सब्र सात्विक भावना से भरे हों, उन में दुर्मावना था तामस कृत्ति न 
द्ो। रावण को छोड़कर उन के किसी पात्र को लीजिए, वह सदू- 
आवना से पिझ्ठुख नहीं मिलेगा । 

रावण की विद्या-बुद्धि की उन्होंने जी खोलकर प्रशंसा की है 
आऔर उसकी भद्दत्ता को स्वीकार किया है । हाँ, निंदा उसके 
विद्या-बुद्धि के दुरुपयोग की ही की है, जिसने उसे राक्षस बना दिया। 
सबसे पहले राम को ही लीजिए. । वे आदश राजा थे । उनके पिता 
दशरथ भी पुन्न-प्रेम शोर राजघर्म के ज्वलंत उदाहरण थे | परंतु राम 
ने अपने पिता की स्प्रेणता देखी थी और देखा था उसका 
“दुष्परिणाम । अतणएव उन्होंने एक-पत्नीध्रत का पालन किया । हमारी 
सम्मति में तुलसीदास जी ने राम के एक-पत्नीमत-पालन का जो आदर्श 





१--दंभिन निज़् मत कल्लपि कर प्रकट कीन्द्र बहु पंथ । 
बरन धरस नहिं श्राश्रम चारी, स्नति विरोधरत सब नर नारी । 
द्विज सन ति बंचक भूप प्रजासन, कोड नदिं मान निगस अनुशासन | 
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रखा है, वह उनकी सबसे बड़ी देन है । राम हैँंद्ी नहीं, उनके सभी- 
भाईयों के एक ही एक स्त्री थी-। स्त्री ही नहीं संताने भी दो से अधिक 
किसी के नहीं थीं। यह एक ऐसा उदाहरण “है, जिसकी समानता के: 
लिए हमारे पास कोई अन्य उदाहरण नहीं है । उनकी सीता भी ऐसी 
तपस्विनी स्त्री हैं, जो पति के इंगित पर जीती हैं। उनके लिए स्वेस्व 
वही हैं और वे राजमहिपी होते हुए भो अपने हाथ से घर का काम काज 
करती हैं---“निजकर गृह परिचर्या करहीं” । राजा-रानी “ही नहीं प्रजा 
भी अपने कर्तव्य-पालन में उसी प्रकार रत है । चाहे आधुनिक सास्य- 
बादी समाज वहाँ न हो लेकिन वानर, राक्स, दानव, कोल, भील, 
किरात, मोध सब रामचद्र जी के ज्िण समान थे ओर सबको उन्होंने 
सम्मान भी दिया था । नारी जाति के प्रति भी तुलसोदास जी का 
श्रादर-साव था । पावंती, श्रदुसूया, कौंशल्या, सीता, आम-बर्धू 
श्रादि का उनका चित्रण इस बात का प्रमाण है । कुछ लोग तुलसी- 
दास जी को स्त्रो-निंदक कहते हैँ ओर उनके उन स्थलों को उद्धव 
करते हैं, जहां उन्होंने नारी जाति की निंदा की है !। लेकिन बह 
भूल है । जिस लेखनी ने उक्त चरित्र अंकित किए हैं और उनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है, वही लेखनी स्त्री-निंदा का जघन्य काय॑ केसे 
कर सकती दे । बात यह है कि ऐसे कथन विशेष स्थिति में पड़े पात्ों 


१---टठोल गेंवार शूद्ध पशु नारी । ये सब ताइन के अधिकारी । 

(सागर की उच्ति रास के प्रति, अपनी छुद्धता बतलाने के सिए) 
नारि स्वसाव सत्य कवि कहदीं । अवगुण श्राठ सदा उर रहहीं ॥ 
साहस अनृत चपलता साया । भय श्रविवेक अशीच अदाया ॥ 

(रावण की उक्ति संदोदरी के अति, अपनी महत्ता बतक्ाने के लिये) 


तुलसीदास श्श्श 


द्वारा ही कहलाए गए हैं, इसलिए वे तुलसी के न द्वोकर विशेष स्थिति 
में पड़े पात्रों के ही समझने चाहिएँ | तुलसीदास थी का समाज वर्ग- 
हीत भले हो न दो परंतु बह था आदण; भौर उस में सुख-सम्दद्धि 
को कमी ने थी। उत्तर कांड में तुलसीदास ज्ञी ने रामराज्य का जो 
चित्र खींचा है चह इसी आदुर्श का मूर्तिमान रूप है, - जिसमें वर्णाश्रस- 
धर्म के तत्व निहित हैं--- 
बयरू भ करु काहू सन कोई । राम अत्ताप विपमता खोई। 
नः ्‌+ न ने 
चरनाश्रस निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग । 
चलहिं सदा पावहिं सुख नहिं भूय शोक न रोग ॥ 
न न रन नः 
दैहिक देविक भौतिक तापा । रामराज नहिं फाहुदि ब्यापा॥ 
सब नर करहिं परसपर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत-भ्र्‌ ति-नीती ॥ 
सब उदार सब पर उपकारी | विप्र चरण सेचक नरनारी 9 
एक-सारि-ध्रत रत सब सूरो | ते मन, बच, क्रम पति दितकारी ॥ 
रामराज्य के साथ द्वी उन्होंने 'कलियुग” के वर्णन में तत्कालीन 
समाज की अव्यवस्था का जो चित्रण किया है उससे पता चला दे 
कि उस परिस्थिति को ही यद्द अतिक्रिया थी जो उन्होंने ऐसे आदुर्श- 
समाज की कल्पना की 
राष्ू और समाज के साथ उनके पारिवारिक भोर ध्यक्तिगत 
जीवन की आदर्श भावना सी अत्यंत .भव्य है । रामचरित-मानस 
पारिवारिक और व्यक्तिगत आादु्शों का खज़ाना है । थदि अआतृप्रोम 
का उदाहरण देखना हो तो लचक्मण को लीजिए | नवविचादिता पत्नी 
को छोड़ कर भाई-भाभी को पिता-साता के रूप में अपनी सेवा का 


१३६ तुलसीदास 


आदर्श बनाना खेल नहीं है । १४ वर्ष तक को जो ब्रद इस त्यागी 
प्रद्मचारी ने लिया उसे निभाना किसी दूसरे का काम नहीं । उनका 
क्रोध सी राम के अर्थ हैं । वेसे वे घीर भी हैं और गंभीर भी । यह 
तो हुआ आतृ-प्रम । आतृ-भक्ति का साकार रूप यदि देखना 
हो तो भरत की भ्रोर देखिए । राज्य मिला, इकरा दिया। और मज़े 
की बात देखिए, राम के लोटने तक शासन-कार्य संभाला स्वय 
श्रीर राजा माना भाई की पादुकाओों को । वे पादुकाएँ राम के 
रूप में सिंदासन पर रहीं ओर भरत ने मानों उनके साथ यह आदर 
भाव प्रकट करके अपना ही महत्व बढ़ाया । राम ने उन्हें प्रमाण- 
पत्र दिया--“जो न जनस जग होत भरत को । अचर सचर चर 
प्रचर करत को ।” शत्र प्न भी कम नहीं हैं । लक्ष्मण के छोटे भाई 
ह£ूं। उम्रता उनमें जन्मजात है, पर उच्छ॑खलता नहीं । मंथरा को 
चोटी से पक कर खींचने में उनका दोप भी क्या है | ऐसे श्रंष्ठ 
परिवार को प्रशान्त बनाने बाली के साथ जो न किया जाय, वही 
थोड़ा है। छोटे भाई ही नहीं, बड़े भाई के रूप में आदर्श राम को 
लीजिए । समुद्र से गंभीर हिमालय से धीर आकाश से उदार हें । 
शब्ति, शील और सोद्य के संगम हैं। वच्च से भी कठोर और कुसुम 
से भी कोमल हैं। शत्याचारियों के दमन में उनके रोद रूप के और 
शरणागतों पर कृपा प्रदर्शन में उनके कोमल रूप के दर्शन होते हैं । 
लघ्मग दग कोच, भरत का त्याग, शत्रुघ्न की उम्मता अपने बढ़े भाई 
की संभीरता के समज्ष प्रभायास शान्त हो जाती हैं। ये भाई पुन्न-कर्तन्य 
के पालन में भी शादर्श हैं । पिता ने एक माता के कहने से--जिसे 
दासी ने यदहका दिया था--ब्रढ़े भाई को वनवास दिया । बढ़ा भाई 
तो शात्षा मान कर बन जाता ही है, छोटा भी साथ चल देता है । 
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इस तो समसते हैं कि यदि भरत और शत्र्‌ ध्व भी उस समय वहाँ होते 
सो थे भी रास के साथ चल देते और दशरथ के लिए एक सससस्‍्या 
खड़ी हो जाती । परन्तु वे यहाँ थे नहीं; इसलिए यह समस्या खड़ी 
नहीं हुई | लेकिन दशरथ भी सत्यपालन और पृत्र-प्रोम में कम नहीं 
हैं । चरदान तो आखिर देने ही थे; सत्य की र्षार्थ दे दिए । 
पुन्न-प्रेम भी पालना था। पुत्र के चनवासी होने पर प्राण दे दिए । 
इस प्रकार दोनों यातें हो गई--राजधर्म की भी रचा हो गई और 


चुन्न-प्रम की भावना की भी । 


पिठा पुन्न ही नहीं; परिवार के अन्य सदस्यों में माताओं का 
व्यवहार ओर भी त्याग-पूर्ण है । कोशल्या का पुन्न राम चन जाता 
है भौर श्राज्ञा के लिए श्राता है तो वह कैकेयी की ही आशा को 
ऊपर स्थान देती है। झपने को राम की माता ही नहीं मानती । 
ओर आश्चर्य यद्द कि कैकेयी के प्रति एक भी कट्ठु शब्द नहीं कहती । 
चही हाल सुमित्रा का है। जवान वहु का ध्यान न कर छूोटे को 
भाई-भाभी की सेवा के लिए उपदेश देकर बन भेज देती है । न 
अपनी चिन्ता है न श्रपनी सन्‍्तति की । ऐसा बलिदान-भाव शआप 
अन्यन्न नहीं देख सकेंगे । लक्ष्मण के समान यशस्वी, स्यागी, धीर और 
आज्ञाकारी पुत्र पेदा करने पर भी उसे अ्रभिमान या ईरप्या छू तक नहीं 
गई है। स्त्री-पात्रों सें सुमित्रा का चरित्र बहुत उज्ज्वल दै । केकेयी 
का चरित्र कुछ ऊँचा नहीं है, परन्तु कवि को इस चरित्र द्वारा ही 
अपने कौशल दिखाने की सुविधा थी । इसलिए उसकी अवत्तारणा 
भी हैय नहीं है । फ़िर कैकेयी ने जो कुछ किया है, पुत्न-प्रम के 
बशीभूत होकर किया है; उसमें उसका अपना स्वार्थ क्या है ? स्वय॑ 
५ उसके पुत्र ने ही उसका तिरस्कार किया है | उसका चरित्र घणा 
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आदर्श बनाना खेल नहीं है । १४ चर्ष तक का जो ब्वत इस त्यागी 
ब्रह्मचारी ने लिया उसे निभाना किसी दूसरे का काम नहीं । डनका 
क्रोध भी राम के श्रथ हैं। वेसे वे धीर भी हैं ओर गंभीर भी । यह 
तो हुआ आतृ-प्रेम । आतृ-भक्ति का साकार रूप यदि देखना 
हो तो भरत की श्रोर देखिए । राज्य मिला, ठुकरा दिया। और मजे 
की वात देखिए, राम के लोटने तक शासन-कार्य सँभाला स्वर्य 
ओर राजा साना भाई की पादुकाश्ों को । वे पादुकाएँ राम के 
रुप में सिंहासन पर रहीं और भरत ने सानों उनके साथ यह आदर 
भाव प्रकट करके अ्रपना ही सहत्व बढ़ाया । राम ने उन्हें प्रमाण- 
पत्र दिया--“जो न जनम जग होत भरत को । अचर सचर चर 
अचर करत को ।” शत्र ध्व भी कम नहीं हैं । लच्मण के छोटे भाई 
हैं। उम्रता उनमें जन्मजात है, पर उच्छ'खलता नहीं । मंथरा को 
चोटी से पकड़ कर खींचने में उनका दोष भी क्‍या है ! ऐसे श्रेष्ठ 
परिवार को अशान्द बनाने वाली के साथ जो न किया जाय, वही 
थोड़ा है। छोटे भाई ही नहीं, बड़े भाई के रूप में आदुंश राम को 
लीजिए । समुद्र से गंभीर हिमालय से धीर ञआआकाश से उदार हैं । 
शक्ति, शीज्ष और सोंद्य के संगम हैं । वज्ध से भी कठोर और कुसुम 
से भी कोमल हैं। धत्याचारियों के दुमन में उनके रौद्र रूप के और 
शरणागतों पर कृपा प्रदर्शन में उनके कोमल रूप के दर्शन होते हैं । 
लच्मण का क्रोध, भरत का त्याग, शत्रुघ्न की उग्यता: अपने बड़े भाई 
की गंभीरता के समज्ञ भ्रनायास शान्त हो जाती हैं। ये भाई पुत्र-कर्तव्य 
के पालन में भी झादर्श हैं । पिता ने एक माता के कहने से--जिसे 
दासी ने वहका दिया था--बढ़े भाई को वनवास दिया । बढ़ा भाई 
तो श्राज्ञा मान कर बन जाता ही है, छोटा भी साथ चल देता है । 
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इस तो सममते हैं कि यदि भरत और शत्र्‌ ध्त भी उस समय वहाँ होते 
सो वे भी रास के साथ चल देते और दृशरथ के लिए एक समस्या 
खड़ी हो जाती । परन्तु वे यहाँ थे नहीं; इसलिए यह समस्या खड़ी 
नहीं हुईं। लेकिन दशरथ भी सत्यपालन और पृत्र-प्रस में कम नहीं 
हैं। वरदान तो आखिर देने ही थे; सत्य की रखार्थ दे दिए । 
घुन्न-प्रेम सो पालना था। पुन्न के वनचासी होने पर प्राण दे दिए । 
इस प्रकार दोनों बातें हो गई--राजधर्म की भी रक्षा हो गई और 
चुत्न-प्रेम की भावना की भी । 


पिता पुत्र ही नहीं; परिवार के अन्य सदस्यों में माताओं का 
व्यवहार और भी त्याग-पूर्ण है । कौशल्या का पुत्र राम वन जाता 
है भर श्राज्ञा के लिए श्राता है तो वह केकेयी की ही आज्ञा को 
ऊपर स्थान देती हैं। ऋपने को राम की माता ही नहीं सानती । 
और आश्चर्य यह कि कैकेयी के प्रति एक भी कट्ठ शब्द नहीं कहती । 
चही हाल सुमित्रा का है। जवान वहु का ध्यान न कर छोदे को 
भाई-भाभी की सेवा के लिए उपदेश देकर वन भेज देती है । न 
अपनी चिन्ता है म श्रपनी सन्‍तति की । ऐसा वबलिदान-भाव आप 
अन्यन्न नहीं देख सकेंगे | लक्ष्मण के समान यशस्वी, त्यागी, वीर और 
आज्ञाकारी पुत्र पंदा करने पर भी उसे अभिमान या इर्प्या छू तक नहीं 
गई है। स्त्री-पात्नों में सुमित्रा का चरित्र बहुत उज्ज्वल है । केकेयी 
का चरित्र कुछ झँचा नहीं है, परन्तु कवि को इस चरित्र द्वारा ही 
अपने कोशल दिखाने की सुविधा थी । इसलिए उसकी अभ्रवतारणा 
भी द्वेय नहीं है । फ़िर फेकेयी ने जो कुछ किया है, पृत्र-प्रम के 
वशीभूत होकर किया दे; उसमें उसका अपना स्वार्थ कया है ? स्वर्य॑ 
_५ उसके पुत्र ने ही उसका तिरस्कार किया है । उसका चरित्र शणा 
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का नहीं दया का पात्र है। यदि नारी के चरित्र का विकास देखना 
हो तो सीता का चरित्र देखिए । सीता जैसी आदश्श-सन्नी विश्व- 
साहित्य में चित्रित नहीं हुईं। उसका व्यक्तित्व श्रत्यंत उज्ज्वल और 
भब्य है और वह मारी जगत्‌ की आदर्श प्रतिमा है । हनुमाव जी 
आदर्श सेवक हैं, जो अपने स्वामी के लिए संभव असंभव सब 
कार्य निरालस भाव से करते हैं । मित्रता के लिए निषाद, 
विभीषण, और सुप्नीव के चरित्र लीजिए । प्रभु के सख्य-भाव का 
यहाँ पूर्ण विकास है। इस प्रकार परिवार और व्यक्तित्व की दृष्टि से 
तुलसीदास जी ने जिन पात्रों की कल्पना की है वे सब ऐसे हैं जो 
आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श माता, आदर्श भाई, आदर्श 
सैचक शरीर आदर्श मित्र का श्र प्ठतम स्थान माष्त करते हैं । व्यक्ति से 
परिवार वनता है, परिवार से समाज ओर समाज से राष्ट्र | इस तथ्य 
को तुलसीदास जी वहुत श्रच्छी तरह सममते थे । यही कारण डे 
कि उन्होंने ऐसे सुन्दर व्यक्तियों से निर्मित परिवार की कदपना की 


और ऐसे श्रेष्ठ समाज तथा ऐसे उत्कृष्ट राष्ट्र का चित्र प्रस्तुत 
किया । 


तुलसीदास जी आदर्श भक्त और त्यागी महात्मा थे । इसलिए 
उहोंने जो कुछ लिखा वह लोकहिताय होगया | वे अपने प्रभु को सर्वत्र 
व्याप्त देखते थे ।'जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम-सय जानि। चंदहु 
सब के पद कमल, सदा जोरी छुग पानि ॥! कह कर उन्होंने इसी तथ्य 
की और संकेत किया है कि उनके लिए सृष्टि का शत्येक पदार्थ राम- 
मय है। उनके इस विश्वास का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने धर्म 
की जो कल्पना की चह चद्दी विशाल थी । यदि उनकी कल्पना इतनी 
विशाल न होती तो वे अपने समय के शैचों, शाक्तों और पुष्टि-मार्गियों ., 
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के पारस्परिक झगढों को न मिटा पाते। इन तत्कालीन संप्रदायों के 
एकीकरण का सुफल यह हुआ कि वेष्णव धर्म का ऐसा स्वरूप लोगों 
के सम्मुख गया जो एक और तो भारतीय संस्कृति पर भाध्रित 
होने के कारण हिंदू-राष््रीयत को स्थापित कर सका और दूसरी ओर 
सानव-धर्म के सिद्धांतों से युक्त होने के कारण आधात पर श्राघात 
सहने पर भी नप्ट न हो सका। एक लाभ उनके घर्म-समस्वय का यह 
भी हुआ कि उससे हिंदूधर्म दूसरों की प्रतिद्वद्विता में खड़ा द्वोमे 
योग्य होगया। इसके कारण रामभक्ति का प्रचार भी हुआ ओर उनका 
'रामचरितमानस” धार्मिक अंथ भो हो गया। उनके इसी समन्वय को 
लोक-धर्म का नाम दिया गया हैं. जिसमें श्रश्ञात स्वर्ग के सुखों की 
शाशा न होकर व्यावहारिक जीवन में ही स्थर्ग की श्रवतारणा की 
गई है और श्र्‌ ति-सम्मत दरि-भक्ति पथ पर चलने के लिए शील के 
साथ सदाचार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। समीक्षकों ने 
उनके विचारों और दाशंनिक निरूपण को देखकर उन्हें श्रद्वेतबादी, 
विशिष्टाद्दे तवादी, समा चेप्णव आदि अनेक संप्रदायों का अनुयायी 
धनाया है | ऐसा इसलिए हुआ है कि ठुलसीदासजी के कथन का ढंग 
ऐसा अनूठा है कि जो चाहे वह अपने अनुकूल अर्थ कर सकता है। 
वस्तुतः बात यह है कि गोस्वामी जो -रामानुजाचाय॑ जी की परंपरा में 
श्री रामानन्द के सिद्धांतों के सानने वाले थे । ये वे ही रामानन्द हैं, 
जिन्हों ने कधीर को (रामनाम) का मंत्र दिया था और जिसके आधार 
पर कबीर ने “नि ण सर्ग ण से परे! अपने राम की कल्पना की थी। 
तुलसी का राम भी विधि हरि शंभु-नवावनहारा” और दशरथ-सुठ 
होकर भी परबचढ्य है । हम तो सममते हैं कि कबीर के व्यापक निर्गूण 
संप्रदाय के विरोध में ही तुलसी ने उनसे मिलते जुकते ईश्वर की 
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कल्पना की है। उन्होंने कबीर के संप्रदाय को नास-शेष करने के लिए 
उनके आध्यात्मिक ईश्वर को, जो केवल साधकों के फास काया 


३] 


घोर जो भक्ति का विषय नहीं बन सकता था, ल् 


। 
डे, 


र 
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और भक्ति में भी कोई भेद नहीं रखत्ते,, क्योंकि दोनों से ही भव-जार 
है क्योॉबि 

दुःख दूर होते हैं। लेकिन भक्ति को आवश्यक समझते हें क्योंकि वही 
सरल मार्ग है, और उससे सुक्ति स्वतः चल्ती आती दे? 

तात्पर्य यह दे कि तुलसीदास सीधे-साथे भक्त-हृदय हें। किसी 
एद की कोटी सें नहीं आते। यदि उन्हें वाद में रखना दी अभी१ 
तै तो थे समनन्‍्यवादी कहे जा सकते हैं। क्योंकि गीता से लेकर 
एँघधीवाद तक सभी धर्म-प्रवर्तकों के सिद्धांत उनकी वाणी के विपय 
[। ४६० बलदेव प्रसाद मिश्र के शब्दों में गीताका अनासत्ति 
ऐैग, घौद्ों और जेनों का अ्रहिंसावाद, वेष्णवों और शैवों का 
प्रनुराग-पेराग्य, शाज्तों का जप, शंकर का श्रद्गेतवाद, रामानुज 
ही भक्ति-सावना, निंया्क का द्वौताद्दोत्माव, मध्व की रासोपासना, 
बछभाचाय की बालकृप्णोपासना, चैतन्य का मोम, गोरख शआआादि 
गेगियों का संयम, कबीर आदि सन्‍्तों का नाम साहात्म्य, रामकझृष्ण 
ररमहंस का समन्वय-वाद, अह्मससमाज की घह्य कृपा, श्रार्य-समाज 
हा भ्रार्य-संगठन और गांधीवाद की सत्य-अहिंसा मूलक आखस्तिकता- 
एर्णं लोक-सेवा आदि सब कुछ तो उसमें है ही; साथ ही 
पुसलमानों का मानव-बंघुत्य ओर ईसाइयों का श्रद्धा तथा करुणा 
ते पूर्ण सदाचार भी उसमें क्रीड़ा कर रहे छू। 
« अब तक दस ने तुलसीदासजी के राजनीतिक, सामाजिक ओर 
धार्मिक विचारों का ही परिचय पाया है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं 
हैं। ये महात्मा कुशल राजनीतिज्ष, योग्य समाज-शास्त्री ओर तत्वदर्श 








१--मभगविहिं ज्ञानहिं नहिं कछु भेदा । उसय हरहिं सव-संभव खेदा ॥ 
२---राम भजत सोइ सुक्ति गुसाईं | अन इच्छुत आवइ बरिश्राई ॥ 


दार्शनिक लेते $ साथ-साथ |करवि: शिरोमरि और सरस्वती 
आह जोर तेच तो यह है।$ ज्यि की मील कनेन मे 
उन्होंने ऊपर के विशिन्‍्न विषयों केर लिया है -जिससे 
सहरा में सुक्षिशा ही । हू धन पह ।विशेषता है कि वे 
भक्त और कवि एक साथ गए है। इसका है-उनकी वेवण- 
गील बृत्ति यही बृत्ति और कवि अन्तर उपस्थित 
करती है | पाधारण व्यक्ति के लि से बढ़ी पटना कुछ भूल्य नहीं 

रखती, जब कि फेवि के छोटी-से-छोरी बात भर भहत्वपूर्ण लेती 
हैं। भादि-कावि वाल्मीकि गच पत्ती के वध से कातर होकर 
फेसण चीत्कार किया सेकढ़ोे व्यक्तियों देखा होगा 

उैवणशीलता किसी हे थी, जो कवि / जाती और 

जिससे ऋेपि के भाँति आ£ भेशाप हे सकते । ऋषि यही 
भावुकता उन्हें आदि-कधि बना गईं | यही भन्तर- होता है साधारण 
“गक्ति में और कवि हे दासजी स्चे कवि थे | 

से वही विशेषता (कि अपनी के स्फुरण के 

? उन्होंने सा अ्रस' चरित्र खना, जिसे सिवाय-... 
फेस से कस ड्स छने का साहस कर 
था। यद्यफ़ि पेह कथानक्त गी तथापि चीनता से 
नवीनता उत्पन्न कर देना क्वि नेवीनता है) ७5 पेस्तु वन जाय 
भार आची) की थ्रोर ६ दासी कहने 


गनिता त्ष्यक्ू 
ं न्ता लोग ३ ने से होकर कहने लगें के 
गई इस नवीनता में प्राचीन और भेवीन सब [रच आगया है, चर हेसें 
“मा निषाद प्रतिष्ठा स्वमगस; चारवत्ती; ससा | ः 
_कॉचसिशुनादेकमबधी: अमसोहितम्‌ 


म्र्॥ 
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कुछ और नहीं चाहिए; तुलसीदासजी का ही कास था। वाल्मीकि रामा- 
यण, अध्यात्म-रामायण, दलुमन्‍्ताटक, प्रसन्न-राधव भौर श्रीमद्भागवत 
तथा श्रन्‍्य अनेक अंथों से उन्होंने अपने काव्य की साममग्मी जुटाई और 
डसे ऐसा रूप दिया कि कोई पहचान न सके कि इसमें कितनी नवी- 
नता है और कितनी प्रचीनता | उन्होंने एक प्राचीन कथा को लेकर 
उसे ऐसा रूप दिया कि वह उनको कत्पना श्रोर कला से और भी 
अव्य हो गया। 7. ह 


कथा के अतिरिक्त कवि की दूसरी विशेषता है उस कथा के 
अंतर्गत ऐसे मार्मिक स्थलों का चुनाव कर लेना, जिनसे कि कवि 
को अपनी भावुकता के प्रदर्शन के क्षिए पर्याप्त अवसर मिले। 
तुलीदास जी ने ऐसे अवसर हॉढ निकालने में वी बुद्धिसता से 
कास लिया है। उन्होंने इसके लिए स्थान-स्थान पर कथा में द्वेर- 
फेर किया है परन्तु उस हेर-फेर से कथा की सोंदर्य-वृद्धि ही हुई 
है, हानि नहीं । राम का अयोध्या-त्याग और बन-गसन, 
चित्रकूट में भरत और राम का मिलन, वन में सीता-हरण के बाद 
राम का विलाप, लच््मण के शक्ति लगने पर राम का साधारण 
सजुप्य की भांति रोना और पश्चासाप करना, भरत का सिंदासन 
पर राम की पादुकाएँ रख कर स्वयं उदास-चित्त से राम के आगमन 
की प्रतीक्षा करना श्रादि स्थल ऐसे हैं, जहाँ तुलसीदासजी को 
अपनी भावुकता दिखाने का पूरा अवसर मिला है। 
चन-गमन के प्रसंग में ग्राम-बन्घुओं का चित्रण भावुकता की 
इंप्टि से उत्कृष्ट कोटि का है । मानस”, 'कविताबल्ली' और “गीता- 
चली'सभी में उन्होंने इस दृश्य का सहृदयता से वर्णन किया है। 
इस दृश्य में ग्राम बनन्‍्धुओं की सरलता प्लौर भोलेपत का जो चित्रण 
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गोस्वामी जी ने किया है, वह अन्यन्न नहीं मिल सकता । स्त्रियाँ उन 
सुन्दर राजकुमारों के साथ एक अतीव सुन्दरी को बन में देखकर विधि 
की विडंवना पर सोचती हैं ओर परस्पर कहती हैं कि वह रानी बड़ी 
अज्ञान है ओर उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है । राजा भी 
नासमर है, जिसने स्त्री की बात पर ध्यान दिया । ऐसी सुन्दर 
मृर्तियों से बिछुड़ कर प्रिय जन ( माता-पिता, परिग्यरी जन और 
नगर-निवासी ) केसे जीते होंगे! हे सखी ये आँखों में रखने योग्य 
|, इन्हें वनवास केसे दे दिया १? ! इस भोलेपन के ऊपर-“#स 
सरलता के ऊपर--सारा ज्ञान--सारा विज्ञान--निदछावर हें। तुलसी- 
दास की भावुकता यहां पंख लगाकर उड़ी है । 

जिन्नकूट में जो सभा श्रायोजित की गई है उसमें पारिवारिक और 
सामाजिक मर्यादा का आदर्श उन्होंने उपस्थित किया है।भरत ने 
उस सभा में जो श्रश्न -सरिता प्रवाहित की है, उसमें समस्त जड़-चेतन 
हूब गए हैँ । बह वातावरण बड़ा गम्भीर है केकेयी के परिताप की, 
तो सीमा ही नहीं हू । उसकी ग्लानि का जो चिन्नण तलसीदास जीने 
किया हूं, वह -अ्रत्यन्त सार्मिक है। सीता जी के साथ दोनों सरल 

यो को देखकर 'कुटिल' केकेयी जी भर कर पछुता रही है और 
स्चती हैं के एप्ची फट जाय तो वह उसमें समा जाय लेकिन जब 
वह एथ्वी और यम से इसकी याचना करती है तव न तो शथ्ची 





१--रानी में जानी अ्जानी महा पवि पाहन हू ते कठोर हियो है। 
राजहु काज श्रकाज न जान्यो, कह्यो तिय को जिन कान कियों है ॥ 
ऐसी मनोहर सूरति ये, बिछुरे कस प्रीतम लोग जियो है। 
श्रांज़िन में संखि राखिये जोग, तिन्‍्हें किमि को वनवास दियों है ॥ 


टी 
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फण्ती है न उझुत्यु ही आती है।!! केसी विधि-विडंचना है इस 
अभागिनी रानी के जीवन में ! राम का तो कहना ही क्या है ! वे तो 
ऐसे सौम्य ओर शीलवान हैँ कि चित्रकूट की चह सभा उनके शप्रभाव 
से स्वर्गीय हो उठी है । आचार्य शुक्ल जी ने इस सभा को आध्या- 
त्मिक' घटना कहा है। यह उचित ही है, क्योंकि धर्म के इतने स्वरूपों 
की एक साथ योजना श्रन्यत्न नहीं देखी जा सकती ।राजा और प्रजञा,' 
गुरु भर शिष्य, भाई और भाई, माता ओर पुत्र, पिता और पुत्री, 
श्वसुर भोर जामाता, सास और बहू, क्षत्रिय और बाह्मण, ब्राह्मण 

ओर शूद्र, सभ्य और असभ्य के परस्पर व्यवहारों का, उपस्थित संग 
के धर्म-गांभीय॑ और भावोत्कर्ष के कारण झत्यंत मनोहर रूप प्रस्फुटित 

हुआ है । 

रामचंद्रजी सीता-हरण पर जब विरह-व्याकुल होकर 'खग-सुग! 

और “मधघुकर-स्रेनी' से सीताजी का पता पूछुते हैं तव कौन सहृदय 
होगा जो उनके शआंसुओं में अपने हृदय के रस को न मिलाए. ।२ 

विरह की उस कातर पुकार के कारण सानव-हृदय अपने प्रभु को 

अपने निकट पाता है। राम का वही विलाप क्यों, उससे भी अधिक . 
श्राप लच्मण को शक्ति लगने का प्रसंग लीजिए । भाई की रूत्यु पर 

वे विकल हो रहे हैं, रो रदे हैं, परन्तु वहां ध्याव है तो अपने शरणागत 

बंधु विभीपण का । उनकी इस दुशा पर कोन हृदय की पीढ़ा की 

घारा को रोक सकता है-- 





१--लखि सिय सहित सरल दोड भाई । कुटिल रानि पछ्धितानि अधाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति केकेई । महि न बीचु, विधि मीचु न देई ॥ 
२--है खग दे झूग मधुकर स्लेनी। तुम देखी सीता झगनेनी ॥ 
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गोस्वामी जी ने किया है, वह अन्यत्र नहीं मिल सकता । स्त्रियाँ उन 
सुन्दर राजकुमारों के साथ एक अठीव सुन्द्री को वन में देखकर विधि 
की विडंबना पर सोचती हैं ओर परस्पर कहती हैं कि वह रानी बढ़ी 
अज्ञान है ओर उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है । राजा भी 
नाससर है, जिसने स्त्री को बात पर ध्यान दिया । ऐसी सुन्दर 
मूर्तियों से बिछुड़ कर प्रिय जन ( माता-पिता, परिशरी जन और 
नगर-निवासी ) कैसे जीते होंगे ! हे सखी ये आँखों में रखने योग्य 
हैं, इन्हें वनवास केसे दे दिया १ ! इस भोलेपन के ऊपर--#स 
सरलता के ऊपर--सारा ज्ञान--सारा विज्ञान--निछावर हैं। तुलसी- 
दास की सावुकता यहां पंख लगाकर उड़ी है। 
जिन्नकूट में जो सभा आयोजित की गई है उसमें पारिवारिक और 
सामाजिक सर्यादा का आदर्श उन्होंने उपस्थित किया है।भरत ने 
उस सभा में जो अ्रश्न -सरिता प्रवाहित की है, उसमें समस्त जड़-चेतन 
डूब गए हेँ । वह वातावरण बढ़ा गम्भीर है। कैकेयी के परिताप की 
तो सीमा ही नहीं है । उसकी ग्लानि का जो चित्रण तलसीदास जी ने 
किया है, वह अत्यन्त सार्मिक है। सीता जी के साथ दोनों सरल 
भाईयों को देखकर 'कुटिल” केकेयी जी भर कर पछुता रही है और 
सोचती हूँ कि पृथ्वी फट जाय तो वह उसमें समा जाय लेकिन जब 
वह एथ्वी ओर यस से इसकी याचना करती है तब न तो श्थ्वी 


नल 





१--रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन हू ते कठोर हियौ है। 
राजहु काज़ श्रकाज न जान्यो, क्यों तिय को जिन कान कियो है ॥ 
ऐसी मनोहर मूरति ये, बिछुरे कस प्रीतम लोग जियो है। 
आंखिन में साख राखिवे जोग, तिन्हें किमि को वनवास दियों है। 


_ छुलसीदास श्र 


फटती है न खझत्यु ही आती है।!! केसी विधि-विडंवना है इस 
अमागिनी रानी के जीवन में ! राम का तो कहना ही क्या है ! वे तो 
ऐसे सीस्य और शीलवान हैं कि चिन्नकूट की घह सभा उनके प्रभाव 
से स्वर्गीय हो उडी है | आचाय शुक्ल जी ने इस सभा को आध्या- 
त्मिक' घटना कहा है। यह उचित ही है, क्योंकि धर्म के इतने स्वरूपों 
की एक साथ योजना अ्न्‍्यत्र नहीं देखी जा सकती । राजा ओर प्रज्ञा, 
गुरु और शिष्य, भाई और भाई, माता और पुत्र, पिता और पुत्री, 
श्वसुर भौर जामाता, सास और वहू, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ध्राह्मण 

और शूद्र, सभ्य ओर असभ्य के परस्पर व्यघह्ारों का, उपस्थित प्रसंग 
के धर्म-गांसीर्य और भावोीत्कर्ष के कारण प्षत्यंत मनोहर रूप प्रस्फुटित 

हुआ है । 

रामचंद्रजी सीता-हरण पर जब विरह-व्याकुल होकर खग-स्ंगा 

ओऔर “मघुकर-स्लनी' से सीताजी का पता पूछते हैं तव कौन सहृदय 
होगा जो उनके आंसुओं में अपने हृदय के रस को न मिलाएु ।२ 

विरह की उस कात्तर पुकार के कारण मानव-हृदय अपने प्रभु को 

अ्रपने निकट पाता है। राम का वही विलाप क्यों, उससे भी अधिक _ 
आप लच्मण को शक्ति लगने का प्रसंग लीजिए | भाई की झृत्यु पर 

चे विक्रल दो रहे हैं, रो रहे हैं, परन्तु वहां ध्यान दे तो अपने शरणागठ 

वंधु विभीषण का | उनकी इस दुशा पर कौन हृदय की पीड़ा की 

धारा को रोक सकता है--- 


अिज-++- 





१--लखि सिय सहित सरल दोड भाई | कुटिल रानि पद्धितानि थाई ॥ 
अवबनि जमहि जाचति केकेई । महि न बीसु, विधि मीचु न देई ॥ 
५9 रण खग दे झूग मधुकर स्रोनी। तुम देखी सीता रूगनेंनी प 
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मेरो सब पुरुषारथ थाको | 

विपति बंटावन बंधु वाहु बिन्ञु करहूँ भरोसो काको । 

सुध सुमीव साँचेहु मो सन, फेरयौं चदन घिघाता। 3 

ऐसे समय समर-संकट हों, तज्यौं लखन सौ आता | 

गिरि कामन जो हैं शाखास्॒ग, हों पुनि अनुज संघाती । 

हो है कहा विभीषण की गति, रही सोच भरि छाती ॥ 
तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि, सकल विकल हिय हारे॥ 
जामवंत, हनुमंत बोलि तब ओऔसर जानि प्रचारे ॥ 


पेसे अनेक उद्धरण दिए जासकते हैं, जिनमें कविक्ुल-गुरु 
उलसी की भाव्लुकता का सार है। %“गार की दृष्टि से तुलसी के काव्य 
का-अलग ही महत्व है। उन्होंने सर्यादा का वहां भी पालन किया है 


हे 


आर ऐसा कोशल दिखाया है कि कवि की प्रतिभा पर अश्चय॑ करना 
पढ़ता है। सीता, राम और लक्ष्मण चन जा रहे हैं। मार्ग में आम 
चधुएँ एकन्न हो जाती हैं, उनके दर्शनों के लिए । वे सीताजो से राम 
के विषय में पूछती हैं कि उनका उनसे क्या संबंध है ! सीता जी कीं 
उस समय की सनोदशा का सजीव चित्र खींचते हुए कवि ने लिखा है-- 
सुनि सनेहमय मंजुल वानी । सकुचित सीय मन सहं सुसुकानी ॥ 
तिनहिं विलोकि विल्लोकित धरनी । हुईँ संकोच सकुचत वरवरनी ॥ 
सकुचि सम्रेस चालसगनयनी । बोली सधुर बचन पिकबयनी ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नाम लखन लघु देवर मोरे ॥ 
पहुरि बदन बिधु अंचल ढॉकी । पिय तन चित भोंह करि बॉकी ॥ 
खजन मंज तिरीछे नेननि । निजपति कहेउ तिन्हहि सिय सैननि ॥ 
सीता के अतिरिक्त इतनी मर्यादा कहां मिल सकती है ? ऐसे 


मन 


प्रनेक अवसरों पर तुलसोदासजी को अपने 'सद्दांत को रक्षा के लिए २ 


ह 
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न जाने कितने संयम से काम लेना पढ़ा होगा ? उनकी ही प्रतिभा से 
यह संसव हो सका कि सत्र वे सर्यादा की रचा कर सके । 

चस्तुतः तुलसीदास जी बढ़े कुशल सनोवेज्ञानिक थे | मानघ- 
अकृति ओर बाह्य प्रकृति दोनों का अ्रध्ययन उन्होंने बढ़ी सूचम दृष्टि 
से किया था। यही कारण है कि उनके सभी पात्र अ्रपने-अपने वर्ग के 
प्रतिनिधि हैं। राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक, स्त्री-पुरुप, माता-पिता, पुत्र-' 
पुन्रवधू सभी के आदर्श उनके पात्रों में सजीव हो गए हैं। 


इसके अतिरिक्त वे रस-सिद्ध कवीश्वर थे। सभी रसों, गुणों और 
काब्य की शक्तियों के उदाहरण उनकी रचना में मिल सर्कंगे। उनसे 
पहले काव्य की जितनी भी शलियाँ प्रचलित थीं, उन सबका उन्हनि 
डपयोग किया है। चारणों की छुप्पय की शेली, .कवीर आदि की दोहा 
की श्री, जायसी की दोद्या-चीपाई की शली, विद्यापति सूर आदि 
की पद-शेली, गंग आदि भाटों की कवित्त सबंया शली, सभी का उनकी 
रचना सें समावेश है। छंद अलंकारों का स्वाभाविक और प्रवाह्मनुकूल 
चयन स्वतः ही हो गया है । इस सबका कारण ह--उनका भाषा पर 
अधिकार । गोस्वामीजी को भाँति भाषा पर अ्रधिकार रखनेनाले 
कवि बहुत कम हुए हैं। उनकी सरलता और लोकप्रियता का यह भी एक 
कारण है। बज और श्रवधी में तो उन्होंने रचना को ही है, अन्य 
भापाशों के शब्द सी अपने आप उसमें आगए हैं। वे शब्द हिंदी के 
ही होगए हैं | गीतावली', 'कविवाचली” और “विनय-पत्रिका! आदि 
ब्रज-सापा की रचनाओं और 'रामचरित-मानस? “वरचे-रामायण; 
'जञानकी-मंगल” श्रादि अ्वधी की रचनाश्रों में अरबी, फारसी के शब्द 
सेकड़ों ही मिल जायेंगे । उनकी अवधी मापा जायसी की अपेक्षा भ्रधिक 
संस्कृत है और उसमें अ्रवधी का साहित्यिक रूप निखर आया है। 
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मेरो सब पुरुषारथ थाको ॥ 

विपति बंटावन चंधु वाहु बिनु करईँ भरोसो काको । 

खुद सुग्रीच साँचेहु मो सन, फेरयो बदन विधाता। ० 

ऐसे समय समर-संकट हों, तज्यो लखन सी आता। 

गिरि कानन जो हैं शाखारूग, हो पुनि अनुज संघाती । 

है है कहा विभीषण की गति, रही सोच भरि छाती ॥ 
छुलसी सुनि प्रभु चचन भालु कपि, सकल विकल हिय हारे ॥ 
जामवंत, हनुमंत बोलि तब श्ौसर जानि प्रचारे ॥ 


ऐसे अनेक उद्धरण दिए जासकते हैं, जिनमें कविकुल-गुरु 
तुलसी की भावुकता का सार है। श्यगार की दृष्टि से तुलसी के काव्य 
का-अलग ही महत्व है। उन्होंने मर्यादा का चहां भी पालन किया है 
ओर ऐसा कोशल दिखाया है कि कवि की प्रतिभा पर अ्रश्चर्य करना 
पढ़ता है। सीता, राम ओर लक्ष्मण वन जा रहे हैं। मार्ग में आम 
वधुएं एकन्न हो जाती हैं, उनके दर्शनों के ज्िए। वे सीताजी से राम 
के विषय में पूछती हैं कि उनका उनसे क्या संबंध है ! सीता जी कीं 
उस समय को सनोदशा का सजीव चित्र खींचते हुए कवि ने लिखा दद-- 
सुनि सनेहमय संजुल वानी । सकुचित सीय मन महं सुसुकानी 0 
तिनहिं घिलोकि विज्ञोकित धरनी | दुहँ संकोच सकुचद वरवरनी ॥ 
सकुचि सप्रेस वालम्गनयनी | बोली मधुर वचन पिकवयनी ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नाम लखन लघु देवर मोरे ॥ 
चहुरि बदन विधु अंचल ढॉकी । पिय तन चिते भोंह करि बॉकी ॥ 
खजन संजु तिरीछे नननि । निजपति कहे तिनन्‍्हहि सिय सैननि ॥ 
सीता के अतिरिक्त इतनी मर्यादा कहां मिल सकती' है १ ऐसे 
। अनेक अवसरों पर तुलसीदासजी को अपने सद्धांत की रचा के लिए 


हे 


कं 
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न जाने कितने संयम से काम लेना पड़ा होगा ? उनकी ही प्रतिभा से 
यह संभव हो सका कि सर्वत्र वे मर्यादा की रक्षा कर सके । 


पस्तुतः तुलसीदास जी चढ़े कुशल मनोवैज्ञानिक थे । सानध- 
अकृति ओर वाद्य प्रकृति दोनों का अध्ययन उन्होंने बढ़ी सूचम दृष्टि 
से किया था। यही कारण है कि उनके सभी पात्र अपने-अपने वर्ग के 
प्रतिनिधि हैं। राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक, स्त्री-पुरुषप, माता-पिता, पुत्र-' 
पुन्रवधू सभी के आदर्श उनके पात्नों में सजीच हो गए दें। 


इसके अतिरिक्त वे रस-सिद्धू कबीश्वर थे । सभी रसों, गुणों और 
काव्य को शक्तियों के उदाहरण उनकी रचना में मिल सकेंगे। उनसे 
पहले काव्य की जितनी भी शलियाँ प्रचलित थीं, उन सबका उन्होंने 
उपयोग फिंया है । चारणों की छुप्पय की शली, ,कवीर आदि की दोहा 
को शत्नी, जायसी की दोहा-चोपाई की शली, विद्यापति सूर श्रादि 
की पद-शली, गंग श्रादि भादों की कवित्त सबंया शली, सभी का उनकी 
रचना में समावेश है। छंद अलंकारों का स्वाभाविक और प्रवाह्यनुरूल 
चयन स्वतः ही हो गया है | इस सबका फारण दें---उनका भाषा पर 
अधिकार । गोस्वामीजी की भाँति भापा पर श्रधिकार रखनेनाले 
कवि बहुत कम हुए हैं। उनकी सरलता और लोकप्रियता का यह भी एक 
कारण है | घज और अबधी सें दो उन्होंने रचना की ही है, अन्य 
भाषाओं के शब्द भी श्रपने श्राप उसमें शआ्रागए हैं । वे शब्द हिंदी के 
ही होगए हैँ । 'गीतावली', 'कवितावली?ः और “विनय-पत्रिकाः श्रादि 
ब्रज-मापा की रचनाओं झौर 'रामचरित-सानस? वरवे-रासायण; 
जानकी-मंगल” आदि अवधी की रचनाओं में अरबी, फारसी के शब्द 
सेकड़ों ही मिल जायँँगे। उनकी अवधी भाषा जायसी की अपेक्षा अधिक 


)> संस्कृत है ओर उसमें श्रवधी का साहित्यिक रूप निखर आया है। 


श्ष्त तुलसीदास 


चुलसीदास जी ने भाषा का ऐसा रूप 'रामचरितन्मानस् में दे दिया 
कि,फिर किसी कवि ने लेखनी उठाने का साहस न किया। भाषा 
ही क्या विषय का भी उन्होंने ऐसा सम्यक्‌ विवेचन किया है कि फिर 
कोई कवि उस पर उतने अधिकार के साथ लेखनी न उठा सर्का और 
केशव आदि ने साहस किया भी तो वह बात न था पाई, जो तुलसीदास 
में थी । उन्होंने काव्ययकला की भी चरस परिणति अपने काव्य 
में कर दी । उन्तले पहले शुद्ध साहित्य-निर्माण बहुत कम हो पाया 
था | चारण-काल में तो काष्य की भाषा का रूप ही स्थिर नहीं हो 
पाया था । संत-साहित्य में केचल ईश्वर की वंदना ओर छायावादी 
ढ'ग पर संकेतात्मक डक्तियों ही अधिक रहीं, जिनमें साहित्य की ओर 
ध्यान कम था । छकृष्ण-काज्य सें अ्रभी साहित्यांगों का स्वरूप स्पष्ट नहीं 
हुआ था । अतः तुलसी द्वारा ही साहित्य की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त 
हुआ । 


* . सारांश यह है कि तुलसीदास जी महान ख्रष्टा थे। साहित्य के 
(& , सावव-हृदय की जिस गहरी भावुकता की आवश्यकता हैं वह 
उन्हें प्राप्त थी; इसीलिए वे अंतस्तल के भावों के कुशल चिन्रकार होः 
सके । वे भावों के पुजारी थे ओर यह भाव-पूजा उन्हें रास के 
प्रति श्रनन्‍्य विश्वास से मिली थी । राम के प्रति उनका प्रेम-विश्वास 
चातक की भांति दृढ़ था। ऐसे श्रनन्‍्य भावुक डपासक के हृदय से फूटी 
चाणी में ही वह शक्ति हो सकती थी, जो मत-प्राय जाति को बल प्रदान 
कर उसके शुप्क और निराश जीवन में सजीवता और सरसता लावे । 
आचाय पं० रामचद्र शुक्ल ने अपने गोस्वामी तुलसीदास” नामक 
अंथ में तुलसीदास जी को प्रतिनिधि कवि सानते हुए हिंदी का सर्च- 
अंप्ठ कवि घोषित किया है ओर कहा है "तुलसी के 'मानस! से 


भक 
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तुलसीदास 


रामचरित की जो शील्-शक्ति-सौंद्यमयी स्वच्छ 'धारो | निकली 
उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के भीतर पहुँच कर भगवान के 
स्वरूप का प्रतिविंब कलका दिया। रामचरित की इसी जीवुन 
व्यापकता ने उनकी वाणी को राजा-रंक, धनी-दरिद्र, मूखे-पंडित 
सव के हृदय ओ्रोर कंठ में सब दिन के लिए बसा दिया । किसी 
श्रेण्यी का हिंदू हो चह अपने जीवन में राम को साथ पाता है। 
संपत्ति में, विपत्ति में, घर में, बन में, रणसेत्र में, भानन्दोत्सब में, जहाँ 
देखिए वहाँ रास । मोस्वामीजी ने उत्तराषध के समस्त इिंदूलजीवल 
को राममय कर दिया। गोस्वामीजी के बचनों में हृदय को स्पर्श 
करने की जो शक्ति है वह अन्यत्र दुर्लस है। उनकी वाणी की प्रेरणा से 
आज हिंदू-जनता अवसर के अलुछूल सोंदर्य पर मुग्ध होती दे 
महत्व पर श्रद्धा करती है, शीज की भ्रोर प्रवत्त द्ोती है, सन्‍्मार्ग पर 
पैर रखती है, विपत्ति में धर्य धारण करती है, कठिन कर्म में 
उत्साहित होती है, दया से आदर होती है, छुराई पर ग्लानि करती 
है, शिप्टता का अवलंबन करती है और मानव जीवन *सें महत्व का 
अनुभव करती दै।” 


आचार्य की इस सम्मति से हम अ्रक्तरशः सहसत हैं। दमारी 
दृष्टि में भी छुलसीदास का स्थान हिन्दी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट हे ओर 
वे हमारे साहित्य के प्रतिनिधि-कवि हैं, जिनकी जीवन के सभी क्षोत्रों 
तक पूरी-पूरी पहुँच है । उनमें भारतवर्ष का भूत, वर्तमान और 
अविष्य मांकता है। थे हमारे साहित्य के ऋगार हैं ओर दम उन्हें 
पाकर गौरवान्वित हैं। वे यशस्वी और असर कलाकार हैं और जब 
तक हिन्दी भाषा और साहित्य जीवित है तुलसीदास की वाणी सी 
जीवित दे; वह धशज़र अमर हैं । 


: मैथिलीशरण गुप्त 
श्री मैथिलीशरण गुप्त आधुनिक थुग के सर्वश्रोष्ठ कवि हैं । उनकी 
ख्याति और लोक-प्रियता भी हिंदी में सबसे अधिक है । उनकी 
इस लोकप्रियता का कारण है ३०-३४ वर्षो से निरंतर, निरालस 
हृदय से माँ भारती की सेवा में संलग्न रहना और अ्रपने काव्य-्मंथ 
रूपी सुमनों के हारों से उसका ऋगार करते रहना । संख्या और 
विषय-वेविध्य की दृष्टि से तो ग्रुपजी ने सबसे अधिक काबव्य-मंथर 


लिखे ही हैं, साथ ही ते सामाजिक आअ्रावश्यकताओं के अनुकूल भी 


साहित्य-खुजन करते रहे हैं । यह विशेषता हिंदी के ओर किसी कवि सें 
नहीं मिलेगी । इतनी लंबी साहित्य-साधना में उन्होंने अपने समय की 
मांगों की अचहेलना नहीं की है श्रोर यह देखते और भ्रनुभव करते 
हुए भी कि उनका समय विभिन्न राष्ट्रीय विचार-परंपराओं और सापसा- 
_ जिक क्रांति की भावनावों से उद्वे लित रहा है, वे योग्य नाबिक की 
भांति संघर्ष समुद्र से अपनी काव्य-नौका को खेते आए हैं । उनकी इसी 
संतुलित काच्य-दष्टि का परिणाम हे कि वे हिंदी-भाषाओं में ही नहीं 
अपितु अन्य प्रान्त के निवासियों सें सी लोक प्रिय है और काच्य के 
क्षेत्र में दूसरों भाषाओं के कवियों के समत हिंदी का प्रतिनिधित्व- 
करते दीखते हैं उसी प्रकार जिस भ्रकार गद्य के क़ोन्र में कथा- 
साहित्य के क्र मे--स्वरमीय प्रेमचंद हिंदी का मस्तक ऊँचा रखते 
हैं। थे दोनों कलाकार हिंदी “के लिए वरदान रहे हैं । दुःख यह" 
है कि प्रेमचंद चले गए हैं--अससमय जब कि शआ्राज उनकी बड़ी 
भारी आवश्यकता थी । गुप्त जी ओर प्रेमचंद्र जी का जन्म लगभग 
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एक ही समय में हुआ ओर दोनों का विकास भी एकन्सी ही 
सासाजिक परिस्थितियों में हुआ, परंतु दोनों की घरेलू परिस्थितियाँ 
श्रोर संस्कार कुछ भिन्‍न रहे इसलिए उनमें एक बढ़ा अंतर हो गया 


इप्टिकोण का। शुप्त जी की संपन्‍तता ओर वेप्णव-धर्म-प्रियता ने 


उन्‍हें अतीत के प्रति सोही “बना दिया और उन्हींगे वर्तमान दिया और उन्हंनि चर्तमान 
ेकमजअमम नमक 3+39५०५७३७३७३ ५०७ धयाकककथभ वा ५७७ कत-वनन लगन 3 अमन ७५3७3+५भ०+++ नम > मकान मनन. 


हू 


समस्यात्रों का हल पुराणों ओर इतिहास के एृप्ठों की कथाओं 


में खोजा, जब कि प्रेमचंद ने सीधे, आ्रामीण-जीवन भर राष्ट्रीय 
उथल-पथल के धागों में युग की समस्याओं को बाँध लिया धागों में युग की समस्याओं को बाँध लिया। फल 


यह हुआ कि गुप्त जी की श्रपेत्षा प्रेमचंद जी अधिक युग-स्रप्टा हो 
गए | इसका यह अर्थ नहीं कि गुप्त जी ने युग की समस्याओं की उपेज्षा 


की या संघर्ष की अवहेलना की । नहीं । उन्होंने श्रपनी कथाओं में ही 
ऐसे श्रवकाश निकाल लिए कि वे युग की समस्याओं पर श्रालोचना कर 

के ओर उस धभाल्ोचना के द्वारा अपने एक दृष्टि भी दे सकें। 
समय से गुप्त जी ने भी पीठ नहीं फेरी परंतु उनके साधन शअ्रर्थात्‌ 
गृहीत विषय ऐसे रहे, जिनमें युग को समस्याओं की अधिक 
गूं जायश नहीं रही । 


गुप्त जी के काव्य के रस का आस्वादन करने से पहले उन 
परिस्थितियों को भी देखें, जिन में गुप्त जी के कवि ने आंखें खोलीं । 
गुप्त जी का जन्म संवत्‌ १६४७३ वि० (सन्‌ १८८६) है। यह समय चहद्द 
है, जिससे एक वर्ष पहले ( सन्‌ ३८८९ में ) कांग्रेस की स्थापना 
हुई थी और देश में राष्ट्रीय चेतना का क्रियाव्मक सूत्र-्पात हुआ 
था। यह राष्ट्रीय चेतना का सृत्र-पात भले ही हो गया हो, देश में 
अब भी सामाजिक आंदोलन की लद्दरर थी। वह लदर थी आर्य 
ससाज की । कांग्रेस से पहले देश को महर्षि दुयानन्द ने देश-प्र मे 
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और ज्ञातीय गौरव की रक्षा का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने अपना 
सर्वस्थव॒ समाज के उत्थापन के लिए समर्पित कर दिया था लेकिन 
एक बात यहां याद रखनी चाहिए कि वह समाज हिंदू-समाज था। 
उसमें आज की भाँति हिंदू-सुसलसानों की सम्मिलित भावना समाज 
नहीं बनाती थी। हिंदुओं को सौभाग्य से स्वामी दयानंद मिले, जब 
कि मुसलमानों को तीसरी शक्ति पर भरीसा करने के कारण 
ऐसी विभूति उस समय न मिली । । हां पीछे सर सेयद अहमद खाँ 
जैसे व्यक्ति अवश्य मिले, जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीयता का पक्ष 
लिया । स्वामी दयानंद ने इस स्थिति से रक्षा करने 
के लिये आर्य-समाज की स्थापना की ओर उस आर्य-भावना का 
प्रचार करना आरंभ किया जो वेदिक युग में अ्चलित थी ओर 
जिस भावना ने भारत को विश्व का शिरमौर बना दिया था। 
समाज में उस-भावना के प्रति आदर बढ़ा और देश में हवन की 
घूम-राशि के द्वारा वेदिक भावना असार पाने लगी, आय॑ संस्कृति 
सजग होने लगी, समाज में कर्म को प्रधानता देकर जाति-उपजाति 
के रूगढ़े सिटाये जाने लगे, अछूतों को गले लगाया जाने लगा, 
' & स्वदेश-प्रेम और जातीय भावना का उदय हुआ ओर विदेश संस्कृति 

और सभ्यता से दूर रहने का भाव जाया । यही नहीं शद्धि के 
आंदोलन हारा आये-जाति की उस पाचन शक्ति को बढ़ाने पर 
भी ज्ञोर दिया गया जिसे खोकर वह दिन-दिन ज्ञीण-हीन होती 
जाती थी। इस प्रकार भारत भर में हिंदू घर, हिंदी-भाषा, हिंदू 
सभ्यत्ता ओर संस्कृति के प्रचार का संगठित आयोजन आरंस हुआ । 
स्वामी जी इस आयोजन के असुख प्रवतंक थे और निस्संदेह गांधी जी 
से पहले उनके जेसा प्रबल व्यक्तित्व चाला दूसरा कोई नहीं हुआ था । 
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फिसी व्यक्तिने कहा कि स्वामी दयानंद ने गांधी जी के लिए मार्ग 
प्रशस्त कर दिया था । यह बहुत अंशों में दीक भी है और नहीं भी । 
कांग्रेस केप्र रंभिक दिनों में काम करने वाले लगभग सभी 
कट्दर आयसमाजी थे। 
कहने का तात्पर्य यद्द हैं. कि कांग्रेस से पहले आर्य समाज के 
संगठन हारा देश के उत्थापन का कार्यक्रम बना था । साहित्य सें 
समाज की इस क्रांति की प्रतिक्रिया हुई भारतेन्दु बाबू. हरिश्चंद्र के 
द्वारा । “उन्होंने मानो दयानन्द की विचार-धाराशों का साहित्यक 
भाष्य किया । नाटकों, कविताश्रों, निवंधों और'भाषणों द्वारा उन्होंने 
आर्य-भावना का प्रचार किया। स्त्रियों के लिए पत्र निकाल कर 
स्त्री-जाति की सम्मान-रक्षा के लिए भारतेन्दु ने सबसे पहले 
आवाज्ञ उठाई। संस्थाएँ स्थापित कर अपने साहित्यिक आदर्शा 
को जीवित स्वरूप दिया। स्वभाषा किक स्वदेश की पुकार से 
द्वित्य-भरा पढ़ा... है। उनके लाहिस्य में 
स्वामी दयानंद द्वारा प्रवर्तित आंदोलन की स्पष्ट छाप है और 
घविसट आये भावना उसके सूल में काम कर रही है। 
“सोवहु सब मिलि आवहु भारत भाई। 
हा ! हा ! भारत-दुद्देशा न देखी जाई ॥” 

- से उनकी भारतीयता का वही स्वामी दयानंद द्वारा प्रवर्तित रूप है। 
वैसे उनमें वेष्णव धर्म के प्रति भी श्रगाध ममता थी भाररेन्दु, 
युग में यही वेप्णव-धर्म-मेश्रित आयं-भावना प्रधान रही । श्री प्रताप. 

_चारायण मिश्र की निन्न पंक्तियां मानो भारतेन्दु युग का सूत्र है-- 

ह सब मिलि बोलो एक ज्ञवान | 
हिंदी, हिंदु, हिंदुस्तान ॥ 
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ऐसी परिस्थितियों में ही भारतेन्दु युग का विकास हुआ | गुप्त जी 
का काव्यकाल यद्यपि इस युग की समाप्ति पर आरंभ होता है और 
तब आय समाज की श्रपेज्ञा कांग्रेस की लोक-प्रियता बढ़ती जा रही 
थी, तथापि ग्राहथ्य. जीवन में आय-समाज की तब भी प्रधानता 
थी । कांग्रेस तब भी राजनीति के क्षेत्र की वस्तु थी, समाज के छोत्र 
की नहीं । इसलिए गुप्त जो का साहित्य-स्तजन के समय आय संस्कृति 
के श्रति जबर्दस्त मोह था। यही कारण है कि गुप्त जी आये-संस्क्ृति 
के वर्तमान वेतालिक कहे जाते हैं। आगे चलकर हस उनकी 
रचनाओं का वर्गीकरण ओर छान-बीन करंगे । उस समय इस 
बात का युक्ति-युक्त ओर सम्यक निरूपण भी होगा । यहां तो उनकी 
वाह्य परिस्थिति का विवेचन किया गया है । बाह्य परिस्थिति के साथ 
उन की आंतरिक परिस्थितियों की भी झांकी पा लेना उनके काव्य 


को सममने में सहायक होगा । अतः हम उनके पारिवारिक जीवन 
का भी संक्तिप्त ब्योरा दे देते हैं । 

गुप्त जी चिरगांव ( झांसी ) के रहने वाले हैं । वेश्य कुल्ोत्पन्न 
हैं। पिता सेठ _श्रीरामचरण जी भगवर्ञम मी और कवि थे--पक्के 
चंप्णव । रामोपासना उनकी अपनी वस्तु थी गृप्त जी को बेहद 
प्यार करते थे। वचपन में एक छुँद गुप्त जी ने लिखा था तो 
उन्होंने श्राशीवद् दिया था-- तू आगे चल कर हम से हज़ारगनी ५ 
अ्रच्छी कविता करेगा।? इस प्रकार कवित्व ओर रामभक्ति दोनों उन्हें 
पिता जी से विरासत में मिलीं । 

शिक्षा उनकी गांव में ही हुईं | दर्जा दो. पास करने पर जब 
भांसी के मेकडानल हाई स्कूल में आए तो किताबों से अधिक खेल 
में ध्यान रखते । घरवालों ने स्फूल छुद्ा दिया और घर पर ही ८ 
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संसक्ृत पढ़ाने का अवंध हुआ। पढ़ने में तेज़ थे पर खेलने में 
उस से अधिक । चकई ओर पत्तंग का भी शौक था। एक और शोक 
था, जिसके पीछे थे दीवाने थे | वह था ज़ोर ज़ोर से शआलहा पढ़ने 
का । कोई पुस्तक मिली और उन्होंने सस्वर उसे पढ़ना प्रारंभ 
किया । सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। घरवालों ने देखा लड़का 
विगढ़ जायगा और उन्होंने हिंदी के ्रसिद्ध कवि मुशी अजमेरी जी , 
"के सूपुर्द कर दिया । सुशी जी को गुप्त जी के पिता ने मुसलमान 
होते हुए भी पुन्नवत्‌ पाला था और वे उन्हें अपना छुटा पुत्र मानते 
थे। झुशी जी की कहानियों भर कंठस्थ कराई हुई कविताओं ने 
उनके काव्यांकर_ को पल्लवित किया और आचाय हिवेदी जी के 
यूरुत्व ने उसे पुष्पित-फलित बनाया। द्विवेदी जी की कृपा से थे 
प्रकाश में आ्रागए ओर सरस्वती” द्वारा सरस्वती को साधना के 
लिये अपना सार्ग प्रशस्त करने लगे । संस्कृत और बंगला से 
विशेष प्रेम होने से भाषा में स्थायित्व ओर साधुर्य॑ ले आए और 
खड़ी बोली का श४गार कर दिया, उसे व्रजभाषा की भाँति मधघुर- 
भावनाओं की अभिव्यंजना-शक्ति से युक्त कर दिया। 

तीन शादियां हुई हैं । बच्चे होकर जाते रहे हैं। एक खडढ़का 
सुदर्शन बढ़ा हुआ था, पर जलोद्र रोग से वह भी चल बसा। थों 
संतान की ओर से उनका जीवन बढ़ा करुण रहा है । 

लिखते स्लेट-पंसिल से हैं ओर सलेट भर जाने पर उसे कागज 
पर उतारते हैं । लिखते समभ्र॒गुनगुनाते हुए तल्लीन रहते हैं और 
शोर गुल की परवाह नहीं करते । लिखने का 'सूड” हो तो रात दिन 
लिखें अन्यथा महीनों न लिखे, ऐसो उनकी आदत है। लिखकर पहले 


घ. 


एप स्वजनों को सुनाते हैं. और वाद-विवाद द्ोने पर उसमें कुछ 
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संशोधन भी कर लेते हैं । 
पोशाक उनकी साधारण है--वह भी खादी की। धोती-कुरः 
और पगढ़ी से काम चला लेते हैं। देश भक्ति उनकी नसों 
अगवद्ञक्तिकी भांति बिंधी है। उसके लिए ब्रिटिश सरकार के महमान 
रह चुके हैं। १६३६ में जब काशी, में विश्ववंध गांधी जी हवा 
उनको काव्य-सान-प्रंथ दिया गया तो उसमें उन्होंने अ्रपनी देशमभां 
के संबंध में कहा था-- व 
“न्षबीन भाषा के साथ ही पद्च-रचना के लिए. भारतवर्ष ऐ 
महान विषय भी मुझे आरंभ से ही प्राप्त हो गया था, वह भी ४ 
संयोग से । व्यापार में लंबा घाटा होने पर घर की बहुत सी चल अ॑ 
अचल संपत्ति भी चल दी थी । मेरे बाल-हृदय ने जो घर देखा 
वही बाहर सी था । सेरे घर के वेभव को व्यापार ले बैठा था 
बाहर सब कुछ विदेशी व्यपारी लिये बेठे थे। में अपना रोना रोः 
“देश के लिए रोने वाला बन बेठा। ” 
स्वभाव से विनम्र, सरल ओर स्वाभिमानी हैं। भोलेपम 
किसान जैंचते हैं । शहरियित से चिह्र है, इसीलिए आम है, इसीलिए भाम्य चात्ावरण 
“रहना पसंद करते हैं। खुशामद ओर आइंवर को कभी आश्षय र 
देते । घर पर फर्श पर गद्दी लगाकर बैठते हैं और इधर-उ घर किर 
विखरी रहती हैं। काव्य न लिखते समय चरखा कातते हैं । 
उपर गुप्त जी के घरेलू जीवन की एक मलक है, पहले य 
परिस्थितियों की वात हो चुकी है। धर और चाहर की इन बातों 
पिलाने से गुप्त जी के संबंध में कहा जा सकता है कि वे सीताराम 
भक्त होने के साथ साथ देशभक्त भी हैं। उनकी जन्मभूमि में घुन्दे 
छत्नसाल और मांसी की रानी लक्षमीवाई के रक्त करों का योग ६ 
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से उनमें दीर-पुजा शोर झाशावादिता आवश्यक है आल्हा केः 
शौक ने उन्हें राजपूती शोर्य के गान की प्र रणा दी होगी। खड़ी बोली 
को भी ब्रजभाषा को अपेक्षा अधिक सहत्व इसो कारण दिया जान 
पढ़ता है क्‍योंकि उसमें ओज अधिक है। संस्कृत और वंगक्ता ने उनके 
शब्द-भंडार ओर वाक्य-विन्यास को सजाया। स्लेट पर लिखने की 
आदत से उनकी भाषा-संबंधी सित्तन्ययित्ता ( 7८00079 ) प्रकट 
होती है, जो उपयुक्त शब्द-चयन में सहायक बनकर काब्य-कला का 
विकाल करती है। झआामोण वातावरण से रुचि और शहरी वातावरण 
से धणा होने से यह प्रकट है कि वें भारतोय संस्क्ृति के प्रंसी हैं,ओर 
आों सें ही भारतीयता देखते हं---उसी प्रकार जेसे गांधी जी बंबई 
शोर पूना को छोड़कर 'सेवाआ्माम' सें हो रहना पसंद करते थे । मुशी 
अजमेरी जी के संपक से उनमें मुसलमानों के प्रति घणा का श्रसाव 
है। व्यापार में हानि होने से उन्हें भारत के थ्रार्थिक पतन की प्रैरणा 
हुई है भौर थे राष्ट्रीय के पोषक बने हैं. चरखा उनकी रष्टीयता 
का प्रतीक है भोर उससे गांधी-वाद के सिपाही बनने में उन्हें आनन्द 
भी है। यही कारण है कि प्रारंभ में उन्होंने जो कुछ लिखा है--- 
उसमे हिंदु-राष्ट्रीयचा का प्रधान्य है श्लोर बाद की चीज्ञों में वें भारतीय 
राष्ट्रीयवा की ओर के हैँ, यद्यपि उसमें हिंदु मुस्लिम सम्मिलन के आधार 

राष्ट्रीयवा का अभाव है। उसका कारण गुप्त जी की दिंदुत्व-मावना 
या आर्य-भसावना के श्रुति ममता ओर कथानकों का चुनाव है, अन्यथा 
उनकी हाल की ही कृति “कावा ओर कबला” से मुस्लिम-संस्कति के 
प्रति उनकी उदार भावना व्यक्त है| तात्पर्य यह है कि जिन बाह्य और 
श्रांतरिक परिस्थितियों के प्रभाव से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ दे, 
उन्हीं से उनकी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ है, 
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जिसमें एक ओर रामभक्ति से प्रेरित आर्य-संस्कृति प्रधान है और दूसरी 
और युग की आवश्यकताओं ओर समस्याओं के समाधान बाली 
राष्ट्रीचा | अभी हम इस विषय को यहीं छोड़तों हैं। आगे उनके 
कृतित्व पर विचार करेंगे और यथा स्थान इस विषय की भी सन्यक 


आलोचना होगी । 


गुप्त जी की रचनाओं, उनके विषयों तथा भावों का निरीक्षण- 
परीक्षण करने से पहले एक बात और जान लें । वह है खड़ी बोली 
का काव्य की सापा बनना । आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता 
यही है, जो भारतेन्दु युग से द्विवेदी युग को अलग करती है। भारतेंदु 
शुग में गयय को भाषा तो खड़ी बोली थी पर पद्य की भाषा घजभाषा ही 
थी। यद्यपि भारतेन्दु ने त्रजसाषा में सुधार किया पर खड़ी-बोली को 
अपनाने के लिए उनकी भावना ने साथ नहीं दिया। विचार था कि 
कविता वजभापा में ही हो सकती है। भारतेन्दु-मण्डल के सभी लेखक 
इसी विचार-धारा को मानकर चले | लेकिन सन्‌ १६०० में सरस्वती! 
के प्रकाशन ने हिंदी की काच्य-्भापान-नजजभापा--को बढ़ा धक्का 
पहुचाया। द्विवेदी जी के संपादक़त- होते ही खड़ी बोली को काव्य की 
भापा बनाने पर ज़ोर दिया जाने लगा । हिचेदी जी के विचार में बोलने 
ओर कविता लिखने की भाषा में अंतर रखना उचित नहीं था इसलिए 
उन्होंने यह प्रश्त छठाया कि पद्य भी ब्जसापा की श्रपेत्षा 
खड़ी बोली में लिखा जाय। यह वात अंग्रेजी के कवि चड्‌'ज़बर्थ 
से मिलती जुलती थी, जिसने वोलचाल और काव्य दोनों की भाषा 
को एक रखने की सूक दी | हिंदी में ह्विवेंदी जी ने जब यह बात कही 
तब बह लोगों को पर्दे न आाई । आती भी केसे ?  घजभाषा 
माधुय पर लोग लट्ट, थे । तभी क्या बहुद पीछे तक->“खढ़ी बोली 
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के छायावादी रूप के विकास तक लोग घजभाषा की मिठास के कायल 
ये । कविवर सत्य नारायण ने तो यद्दों तक लिखा था कि जिस भाषा 
में भगवान ने मचल-मचलकर मकंखन-रोटी साँगी है उसकी विशेषता 
कौत वर्णन कर सकता है ।' ऐसी दशा में खड़ी चोली के “खुरद्रेपन? 
के प्रति अरुति होना स्वाभाविक था लोगों को विश्वास ही नहीं 
होता था कि माधुयय-निधि इस खड़ी चोली में भी सुरक्षित रकखी जा 
सकती है। श्री श्रीधर पाठक ने 'एकांतवासी योगी' लिखकर खड़ी बोली 
के विरोधियों को चुनौती दी पर वे भी त्रजमाषा के मोह को न छोड़ 
सके । यही बात श्री अ्रयोध्यासिंद [उपाध्याय 'हरिश्रौध” के सर्व-प्रथम 
खड़ी बोली के भहाकाध्य 'प्रिय-प्रवास' के प्रकाशन पर रही | प्रिय 
अ्रवास”? की भाषा में भी खड़ी वोली का वद्द रूप नहीं आरा पाया, 
जिसको शुद्ध खड़ी बोली का रूप कद्दा जा सके । द्विवेदी जी ने रुचय॑ 
भी कविताय लिखीं और दूसरों से भी लिखाई” । इसका परिणाम यह 
हुआ कि 'सरस्वती' में खड़ी वोली की कवितायें ही प्रकाशित होने 
लगीं । इसी बीच गुप्त जी का उदय हुआ । “आक्द्ा-पादी' और 
बुन्देलखंडी इस वेतालिक को प्राचीन-काव्य परंपरा से वेसे ही अरुचि 
थी, वह अपने अनुकूल परिस्थितियों पाकर खड़ी बोली में लिखने लग 
पड़ा । द्विवेदी जी द्वारा कविताश्रों के संशोधित होकर छपने से भाषा 
का स्वरूप भी एक दस निखर गया ओर उसके बाद एक के बाद 
दूसरी रचना प्रकाश में आने लगी । भारत-भारती” का प्रकाशन खड़ी 
बोली के लिए चिर-स्मरणीय घटना है । यदि देवकीनन्दन खन्नी की 





१---मचलि-सचलि माँगी हरि जासें साखन रोटी । 
बरननि को करि ध्मे म्पमीरे निक्ि जाकक स्पोजी का 


ना 
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“ंद्रकांता संदति? ने हिंदी के पाठक . पेदा किए “ओर उदू पढ़ने वालों 
को हिंदी सीखने के लिए वाध्य किया तो भारत-भारती” ने हिंदी 
में कवि पेंदा किए ओर ब्जभाषा के कवियों को खड़ी बोली में लिखने 
की प्रेरणा दी । प्रसाद और महादेवी ही नहीं अन्य कितने ही कवियों 
ने श्रपनी कृत्तम ब्रजसाषा द्वारा साधी थी, पर 'भारत-भारती! के 
प्रकाशन ने उन्हें खड़ो बोली--एक मात्र खड़ी बोली---का बना दिया 
और वे गुप्त जी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर सीधे बढ़ने लगे। यही नहीं 
उनकी 'भारत-भारती' के छंद हरिगीतिका का इतना अधिक भ्रचार 
ओर प्रसार हुआ कि उस काल के हर कवि ने उस छंद में कुछ न कुछ 
लिखा । कुछ कवियों ने तो खंड-काव्य” भी उसी छंद में लिखे। 
परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही वह छुँंद काव्य-जगत में अतिष्ठित 
हो गया । 


इस प्रकार ह्विवेदीजी के सहयोग से गुप्त जी ने खड़ी बोली का 
ध्गार करना आरंभ किया ओर कहना न होगा कि उन्होंने अकेले ही' 
खद़ी बोली को खड़ा करके उसमें वह शक्ति भौर ग्ओोजस्विता भरी 
जिस पर श्राज का युग गव कर सकता है । उस दृष्टि से देखें तो कोई 
क्रवि उनके सामने नहीं ठहरता । उनके समकालीन ओर उतनी ही 
प्रतिभा रखने वाले कवि श्री हरि ओध! हैं, जिन्होंने 'प्रिय-प्रवास! द्वारा 
खड़ी बीली में नई चेतना फूँकी थी, खेकिन उसके पश्चात वे विकास नहीं 
कर सके । मुहावरों के ज्ञान-प्रदर्श के लिए 'वोल-चाल”ः और 
जोपदे” लिखने में वे लगे रहे । तसी उत्तकी 'चेंदेही वनवास” आदि 
पिछली कृतियों में भाषा का चह सुप्ठ रू भी स्थिर नहीं रह सका जो 
पहले की “प्रिय-प्रवास! श्रादि रचनाओं में था । इसके विपरीत शुप्त 
जी सदेव विकासोन्मुख रहे हैं । निरंतर काव्य-परथों _के प्रणयन के साथ 
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उनकी: भाषा में परिष्कार होता गया है। श्ारंभ में उनमें “हरि ओऔध' जी 
की “भांति संस्कृत के तत्सम शब्दों ओर समास-बहुल वाक्यावली,लिखने 
की ओर प्रवृत्ति थी लेकिन ज्यो-ज्यों समय बीतता गया, -वे तक्षच 
शब्दों की ओर #ुकते गए और उन्तकी भापा की सामासिकता दूर- 
दोती गई । भारतेन्दु-कालीन श्रव्यवस्था ही नहीं, उन्होंने अपने समय 
की अनिश्चितता सी दूर की और उसे व्यवस्थित कर दिया। थों- 
सर्घ श्री रामनरेश द्रिपाठी, रासचरित उपाध्याय, ->रूपनारायण: पांडेय 
खोचन प्रसाद पांडेय आदि भी उसी समय से कविता लिखते अआा रहे 
थे और उनकी भाषा में खड़ी बोली की शुद्धता का उतना ही ध्यान 
था, जितना गुप्त जी को भाषा में, परंतु काव्य-सापा में कवित्व की सुष्टि 
लेकर खड़ी बोली का जो रूप आया, वह गुप्त जी की छाप लेकर ही 
आया । दूसरे शब्दों में खड़ी बोली कविता की इतिवृत्तात्मकता में रस 
संचार का कार्य सर्वे-प्रथम गुप्त जी ने ही किया। सारांश यह कि गुप्त जी 
द्वारा खड़ी बोली को काच्य की सर्वमान्य भाषा बनाने में जो 
योग दिया गया, उसकी महत्ता और उपयोगिता निर्विवाद है और इस 
' दृष्टि से बे इस युग के हिंदी कवियों के अग्मणी हूं | 


नई काव्य भाषा, नई राष्ट्रीय उद्भावना ओर नई अभिव्यक्ति की 
शेली के लिए गुप्त जी को,काव्य का आधार सी नया ही चुनना पढ़ा 
ओर उन्होंने अपने विषयों का चुनाव इस दृष्टि से किया कि वे श्रन्य 
कवियों से श्रलग एक नई ही भावना को जन्म देने वाले बन गए । 
पीछे हम कह आए हैं कि गुप्त जी श्रार्य-संस्क्ृति के आशुनिक चेतालिक 
हैं और आय-समाज के चढ़ती के दिनों में उनकी काच्य-रचना 
आरम्भ हुई थी । हम यह भी कह आए हैं कि आर्य-समाज का प्रयत्न 
दिंदू-राष्ट्रीयता को प्रश्नय देना था । इसलिए गुप्त जी ने अपने कथानकों 


(देर मैयिलीशरेश पे 

फा चुनाद पहीं से किया है, जंहाँ से वे “इस हिंदू-राष्ट्रीयठा के' संम्यके 
निदृशन के लिए अवकाश पा संके । लेकिन चूँकि वे भारतीय ' राष्ट्र 
की कल्पमा ओर गांधीवाद से भी प्रभावित हैं ओर 'फक्रियात्मक रूप से 
अंसकों प्रमाण भी दे चुके हैं इसलिए उनकी राष्ट्रीयता में संकीणंता 'नहीं 
प्रेस्युत सांस्क्रतिक चेतना की पुकार है । उसमें''सिक्ख -घोद्ध श्रोर हिंदू 
तथा मुस्लिम इन चारों संस्क्ृतियों का संगम है । गुप्त जी द्वारा : लिखित 
रंचनांत्रों को श्री धंमद्र ने निम्नलिखित ढंग से विभाजि त्करके तालिका 





बनवाई है! :-- जप हा 
संख्या | ख्रोतश्रेणी हे । »; , रचनाएँ >>, ,द- 
रो राष्ट्रीय, जातीय या | भारत-भारती, स्वदेश- के 
_ .... । सामाजिक संगीत, बेत्तोलिक, किसान 
् । रामचरित-सूलक साकेत, पंचचटी _ 
३ , कृप्णचरित-मल्क ह्वापर किक 
४, बोद-संस्क्ृति-मलक | अशोधरा, अंनध .  > 
रे । हिन्दू-संस्कति-मलक | हिन्दू, विकेट्भट: रंग से संग 
की | अं / ५ |“ पन्नाबली रह वास एक 
“६ : सिक्‍्ख-संस्कति-मलेक | शिरुकुल': एगा फ्री फ्रेश 
“७ | पुराणमूलक ' 7। 7 चअन्दहास,शकुन्तलाइछ भा 
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तिलोत्तमो, शक्ति फल 
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ड़) 


यह तालिकों अत्यंत सुद्र है झोर चिद्दान लेखक ने विभाजन 
भी अत्यंत बुद्धिमानी से किया है; किन्त इससे 'सिद्धाराजः जेसीं 
मध्यकालीन भारतीय संस्क्ृति की कृति को कहीं स्थान नहीं दिया 
गया । उसे भी हिन्दु-संस्क्ृति-मूलक श्रेणी में स्थान 'दिया जो 
सकता है। ह्वाल में गुप्त जी की फई कृतियाँ और निकली हें, जिनमें 
कुणाल” और 'काबा और कर्बला' प्रमुख हैं । इन ' कृतियों में 'काबा 
और केब्रला” का विशेष महत्व इसलिए है कि कवि ने बहुत दिन से 
मुस्लिम-संसक्ृति को वाणी देने के लिए 'हसन-हुसेन' लिखने की 
सोची थी । संभवत्तः उसी विषय को' काया श्रौर कर्बल्ा? में पूर्ण 
किया है। इस कृति से वे इस दीप से बच गए हैं कि उन्होंने मुस्लिम 
संस्कृति पर कुछ नहीं लिखा। इन कृतियों के अतिरिक्त उन्होंने 
बंगला के नवीनचन्द्र सेन के ' पलासी का युद्ध ? और साइकेल सुर 
सूदन दुत्त के विरहिणी ध्रजांगना! तथा 'मेघनाथ वध! 'संस्क्ृत के भास 
के स्वप्न चासवदतता और फारसी के उमर खेयाम के 'रुवाइयात उमर 
खैयाम! आदि अंथों के अलुवाद भी 'मुधुप? नाम से किए हैं।' उनके 
मौलिक और अनुवादित गंधी के अतिरिक्त बहुत॑ सी फुट्कर “रचनाएँ 
भी पत्न-पंत्रिकाओों में वरावर छुपती रहती हैं। यों सब मिलाकर संख्या 
की दृष्टि से गुप्त जी ने काव्य की सर्वाधिक पँँक्तियां लिखी हैं'और 
हिन्दी का कोई कंचि उनको समता इस संबंध ' में नहीं कर सकता,यहद 
कहना किसी सीमा तक अ्रत्युक्तिपुण नहीं है साथ हीं ईंस तालिका 
से यह सी प्रकट हैं कि उनकी अधिकांश - रचनाएँ कथात्मक हैं । 
कथानेक उनकी पैतिभा के विकासी को साधन सा है-। | यही 
कारण दे कि उस्तकों प्रवूंध- ॥काब्य-में: अधिक सफलता मिली है 


अप्रा>>+« 


४ स्फुट कार्यों में नहीं (5 फ्राक कशीए वर कप माफ सांग उय 
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हमने यह भी देखा है कि गप्त जी की अधिकांश रचनाएं कथानक 
के सहारे विकसित हुई हैं ओर वे कथानक भी अतीत ड्ांत्तहास के 
पृष्ठों से लिए हैं । प्रश्न होता है कि युग के साथ चलने वाले 
इस कवि ने एसा क्‍यों किया ? उत्तर सहज ही यह दिया जा सकता हैं 
कि गृप्त जी राष्ट्रीमता का शंखनाद करने चाले रहे हैं । अतः अतीत की 
ओर उनकी दृष्टि इसलिए रहो है कि वर्तमान संघर्ष में उन्हें उद्बोधन 
के लिए कोइ सामग्री नहीं मिली । अतीत की कथाएं हृदय में वीरता 
जगादी हैं, गौरव के प्रति ललक पेदा करती हैं, पतन के गर्त से उठने 
की प्रेरणा देती हैं, सत-प्राय शिराओं में नवस्पन्दुन भरती हैं, वर्तमान 
से जूकने की शक्ति देंदी हैं और भविष्य के लिए ठोस आधार 
प्रस्तुत करती हैं $ अतः गुप्त जी जेसे पूर्वगोरव की कथा कहने वाले 
वेप्णव कवि द्वारा यदि ऐसा हुआ है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, 
है । फिर जिस भारतेन्दु युग के सांस्क्ृतिक विचारों के संस्क्रार लेकर वे 
जन्मे थे, उनमें अतीत की गाथा गाने की अलग प्रेरणा थी | इसीलिए 
जब उन्होंने 'जयद्रथ बध! की रचना की तो उसकी भूमिका में उन्होंने 
लिखा--- हिंदी में आजकल ऐसी पुस्तकों की बढ़ी आवश्यकता है, 
जिनके द्वारा हमें अपनी-पूर्व परिस्थिति का यथार्थ ज्ञान होकर सब 
प्रकार की उन्नति करने में प्रोत्साहन मिले ।?? 
यही बात 'भारत-भारती' की इन पंक्तियों में हैः--- 
हम कोन थ्रे क्या हो गए हैं ओर क्या होंगे श्रभी । 
आश्रो विचारें आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ॥ 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुप्त जी की अ्रवीत के प्रति विशेष ममता 





4---बर्तमान यह आयोजन है, जिस भावी जीवन का। 
कुद्द श्रतीत संकेत मिले तो, अधिक काम इस जन का ॥ 


(आई 
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का कारंण यही है कि उनके बिना वर्तमान और भविष्य की दिशा का. 
निर्देश ही महीं हो सकता । गुप्त जी की सब से पहली रचना 'रंग में भंग! 
' है जो सन्‌ १६०८ में प्रकाशित हुई थी । इस रचना में वृ'दी-नरेश वर 
'सिंह के शनुज लालसिंह की कन्या से चित्तीर के राणा का पाणिग्रहण 
संपन्न हुआ | बिदाई के समय बात-चीत में श्रापस में ब्रिगड़ गई 
' और वर-समेत वरातियों को वीर-यति पानी पढ़ी। वधू को सती होना 
पड़ा ओर 'रंग में भंग” हो गया । यह प्रथम काव्य है । इसमें परस्पर की 
फूट की वह मलक है, जो राजपूतों के गौरव के लिए कलंक रही है,परन्तु 
जिसको लेकर भी नारियों के सतीत्व की कज्क दिखाने में कवि को 
आमनन्‍्द आता है। इसके बाद दूसरी रचना 'जयद्रथ बंध! में भी कथानक 
भले ही महाभारत का हो, विपय वही आपसी फ़रूट है। पर राजपूतों 
की नहीं उनसे सहसरों वर्ष पूर्व कौरवों और पाण्डवों की। उत्तरा के 
चरित्र की उसमें विशेष रूप से विकसित मांकी है। उसका लक्ष्य है 
अन्‍्यायार्थ अपने बंधु को दण्ड देना? और कर्तव्य के लिए बलिदान होना । 
जयद्रथ-बध में कवि ने बढ़े ऊंचे स्वर से पूवजों के चरित-गान, १ 
का उपक्रम किया था ओर उसका चह स्वर॒ कसी संद नहीं हुआ । यह 
कृति भी काव्य-प्रे मियों के निकट बढ़ी आदर की वस्तु रही हैं । उसके 
बाद 'शकुन्तला! एक पद्च-बद्धू कथा है, जिस पर कालीदास का स्पष्ट 
अभाव है| 'शकुन्तला के पश्चात 'पंचवटी? का नाम आता है। 
'यद् भी खण्ड काव्य है ओर लच्मण के चरित्र के प्रकाश के लिए लिखा 
गया है। यह सन्‌ १६२४ की रचना है । यह काल चह है, जब छायार 
वादी काव्यों का उत्थांन आरंभ हो गया था और कला कला के लिए? 





१---बाचक प्रथम स्ंत्र ही ज़य जानकी-जीवन कहो | 
फिर पृथजों के शील की शिक्षा तरंगी - में यहो॥ 
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के सिद्धांद की; पुकार. हिंदी-में -भी-में लगाई -जाने लगीःथी:। हमारा: कवि 
क्री समय ज्कीआवश्यकता के- अलुकूल- काव्य; ख़ज़त सें-तत्पर हुआ:और 
उसने: पंचवटी/ की -रचना द्वाराः यह -बताय्रा[किः भ्ले- -ही; में कथानक 
लेकर, काव्य-रचना करता हूं, लेकिन तुसत्यह,:मत. समझो 'किःमें तुम्हारी 
सक्तमता को :प्हण ,नहीं कर सकता-।-'पंचचट़ी” में प्रकृृति।भी प्रहले;पहल 
ग जी के काव्व में स्वतंत्र रूप|से स्थान. पानेःलगी, है।।। 9 राम-लच्मण 
कौर सीता की वन की,रहत्त-सहन्‌ में, पशु पक्नी|ओर.वनचारी मिक्षकर्‌ एक 
जपोवन की >छय॒न्‍छहरा-देदे हैं॥:लच्मण-को - गुप्त जी-गने-- यहाँ [!:सजीव 
बनाया है सजोब- कास्थर्थ यह है- किःवाल्मीकि जोर ,तुलसीःके/लख़्समण 
स््ग्न होते ुएं भी उस विगड़ी-हुई मोटर कीःतरह+ हैं, 'जो।पालूशमोटर 
'के-पीछे बांध दी जाती; है।औरा-जिसकी अपनी:: कोईः-हल्चल :नहीं 
:होती । परस्तु गुप्त जी के-लच्मण यहाँ; सजीव होग़ए-हैं-+बोल[ छठे हैं । 
:पँँचबटी' से 'हास-परिहास के बीच जीवन की-कठोर:व्रोस्तव्रिकृता-को-सहने 
! में संछ्रम;राम, लच्मंण ओर; सीता-का चरित्र८गाहंस्थ्य- ।जीवरन-की/ऐसी 
“उज्जवल मलक देता 7है कि वन भी रंपएहरणीये:होंउठा-:हैः पिंचवटी! 
सुद्ध कलात्मक इप्टि-कोण से -लिखी-गई-कति+है, जिसमें: कथा :सें थोदे 
से प्ररिवर्तत के। भ्रतिरिक्त---ओर वह >स्ली-, काव्यगत; :ोदर्स- की स्ममि 
वृद्धि के लिए--कचि- ने-न उपदेश:दिया:हे और:न+जानकी:ज़ीवन की 
।जय” चुलाई हे-।मानवता,की-सामान्य्-स्थूसि >परः:मही >:छसके:: पात्रों -के 
कार्य कल्लाप होते हैं । कुछ लोगों +को+यह-तअखरा 5 है,पर: :काइय-क्ला 


>> $-»- 
को पक पा टू 


१--चारू चंद्र की. चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में ।... 
८ ) ६८७०३) $ ०4६2५ 

स्वच्छु चादनो छिटक रही हैं श्रवरनि ओर अंबर तेल में 
पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृ्णों की।नोकों।से 'ा्यपा--- 


मानों स्रीम रहे हैं तरु भी संद पवन के सोंकों से ।& ८7 
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के+चरम: विकास #की: दृष्टि सेन प्रह ;सामात्यत £ वांब़॒नीस प्री. पढ़ी 
है। भावु:ज्षा भौर शैल्ली-की €रष्टि/:ले (पंचवदीः- अध्युत्तम्त।मंथ; हे: 
कद्दते-हैं।किपंचवुदी?सौक्रेतः को भूसिका हे;-ज़िसमें >फेति ते; जञच्मणी 

।चरिन्नि-को;सवसे ज्यागेनरुख़कर ::उस :पराद्दी खारा हश्वाननकेन्द्रित 
किया/्ै शैपणख़ा;राम;:ः लक्ष्मण ल्‍तथा सीता एके संचादों व ने।इसकी 
रोचकंता कई्टे शुनी बढ़ा दीं तगक ।6 फह्मार भरे कफ्रााफ्ाझ एफ. 


११४६] कक अं ट हु ही] काश प्र 7 श 
की ।2 ४2 भी. इसी काल की (रचना हैं | 

५ ्प १ यान ४तज ॥2॥8 ३ ]॒ 
अश्र॒णी में आता है, तथापि, कथात्मक ' होने 


(४ 


दृष्टि से यहां भी विचार का विषय बन 
व ;50४+5 (६ ऋएफ *ू 5०9 फह कआाएः [37.5 
जी दस से .पू्ण _आच्छादित सममिए | उसका नायके संघ! 
श्र गांधी %[० व 77 | 0578 ठ छान धफधा | हे हक | शासिहर [/९8]2: 
संक्षिप्त संस्करण या बोना रूप है । प्रामोद्धार, 
(ररराझ व थे ुताऊझ फ्रागानर+ - इलए तकशा ता इसकी कफ दा ए हर 
अछतोद्धार औझर रचनात्मक काय-क्रंम श्रद्धा 
29239 न जल  शिर पा के रन 
। सत्याग्रही वीर है,..जो दुश्मन का भी भ्रतिकार नहीं करता। 
; 6 ९४५६ एप फल 22 ऑन ०॥न जा पाए फ्णारू 
इूस काव्य के. उंपसहार में | राज्य के रानी, द्वारा मंघं के कार 
0 2 ३72०2 नर #+-57 कफ दशगप 
के आंलित्य की अशृंसा की गई है । इसमें मानवता के प्रति, उदारे 
ब््य का ॥£ए४ ए ८४, ४ है द्ध ह 7772 (778 % 
दृष्टिकोण _ के साथ. राष्ट्रीय भावना भी पूर्ण रूप से समाविष्ट हे। 
॥ ॥| है लक क-्या- प्र्ऊः ॥ा? 
उसके आगे. कवि फिर देश की - महाभारतीय संस्कृति .के अति उन्मुख 
हि ह ॥, ठते ७७ ४ वस्ऊ त छाए आए एए ०२६ 

होता हृ ल्रिपथगा! देंता । इसमे 'वन-वभव”,_ “वके-संहार॑ 
77875 छा. & छा, 77] पर्या$ 8 +गर कर: 35 
सरन्मीः “काव्य सम्मिलित हूँ। तीनां खण्ड काब्य ह॑ँ और 
हैक जिक्राए का लाए क्रताई, कि: शाला इगए के ग्राफ़ां 
महाभारत के कथानकों के श्राधार पर हैं । अ्रनंघ” बोदू कथानक 


था, उसमें गांधीवाद की सामयिक आवश्यकता का समाधान 
मिल्|सकता था; वयोंकि' ब्ौद्ध:-भर्म -झोर /गॉँधीवाद ८की +मृ[नृव-पूजा 
में काफी स़ाम्ये: हैत अब, कवि, फिर :-हिंदू-राष्ट्रीयदा 5 की: अर) आया 
आर महासारत से-कथानक (छुने॥:वरनु-त्ेभ्रव)-में; युधिष्ठर :कें- चरित्र 
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की महत्ता प्रदर्शित है। गंधवों के कौरवों को बन्दी बना लेने पर 
अजुन, भीम आदि कौरवों की ओर से लड़ते हैं । चित्ररथ जैसे 
मित्र से भी अ्रजुन को लड़ना पड़ता है--कत्त व्य-वश । [युधिष्ठिर ने 
उस समय जो कुछ कहा है, वह भारतीय-राष्ट्र की हिन्दू-मुस्लिम 
दो जातियों के लिए अनुकरणीय है। 'बक संहार” में कुन्ती के 
कत्त ब्य-पालन और वात्सल्य की भवना के संघर्ष का चित्र है। अतिथि- 
धर्म की व्याख्या भी उसमें सुन्दर ढंग से की गई है । घराह्मण- 
परिवार के सदस्यों में जघध तक रात्स के यहाँ जाने के लिए विवाद 
होता हैं तव उसकी करुण दशा देख कुन्ती अपने पुत्र को 
मेजने की स्वीकृति देती है । स्वीकृति के साथ ही बात्सल्य भाव 
डमद़ता है। वह द/ह् उसमें अच्छी तरह प्रदर्शित है। भीम हारा बक 
का वध होने पर प्रजा निर्भोक होकर जीवन-यापन करती है। सिरन्प्री! 
सें कीचक और द्वरोपदी की कथा है । कीचक की बहन सुदेष्णा का 
चरित्र इसमें भ्रच्छा नहीं उतरा । ये रचनाएँ सन्‌ १६२७ की हैं । 
इनके बाद 'विकट-भट” शोर “गुरुकुल! का काल है।ये १६२८ की 
. _ रचनाएँ हैँ । पहली में जोधपुर-नरेश के सरदार देवीसिंह का अपने 

प्राणों द्वारा आत्म-सम्मान का मूल्य चुकाने का वर्णन है। 
उनके पुत्र और पौन्र भी उसी पथ के पथिक होते हैं । यहाँ भी “रंग 
में भंग! जेसी ही राजपूती आन-बान की शोर संकेत है, जिसमें देवी- 
सिंह के पोच्र सवाईसिंह की माँ का क्षात्र तेज वर्णित है वह ससुर 





१--जहाँ तक है श्रापस की आंच | वहां तक थे सौ हैं हम पाँच । 
किंतु यदि करे दूसरा जॉँच | गिने तो हमें एक सो पाँच। 
फोन हैँ थे गंधर्व गेंवार | करें जो आकर यह व्यवहार । 
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और पति की रुत्यु होने पर भी रोने की नहीं, झान-बान की चिन्ता 
ऋरतदी है ( 'गुरुकुलः सें सिक्खों के ग्रुरुओं के जीवन-बृत्त वर्णित हैं। 
पीर वन्दा'का चरित्र इसमें श्रत्यंत उण्ज्वल है । आधी से अधिक 
कविता गुरु गोविन्दर्सिह के “चरित्र पर कंद्वित है । 'सिद्धराज! का 
पअकाशन यद्यपि १६३६ में हुआ, तथापि उसका प्रारम्भ बहुत पहले 
हो चुका था । उसमें मध्यकालीन वीरों की कथा है । इसमें क्षत्रियों के 
पृतन की भी मीमांसा है ? गाँधी जी के ३०-३१ के आन्दोलन से 
पद्दले कवि की यही कथात्मक रचनाएँ प्रकाशित हुईं हैं । इनमें शक्ति 
और 'किसान' दी खंड-काब्यों की हमने जान बूक कर पीछे के लिये 
रखा है। पहला सम्मिलित शक्ति? द्वारा चतमान दुर्देशा के कर्ताश्रों को 
मिटाने की शोर संकेत करता है।' दूसरे में एक किसान की करुण 


३-+-रोने तक का भी अवकाश मुमे है नहीं 
तो भी आनवान बिना मरता है जीना भी | 
तुमको भी प्राशहीन देख सकती हैँ में, 
किंतु मानहीन देखा जायया न मुझ से । 
२--किंतु क्षत्रियों को आज यादवों की गति हे, 
नष्ट हो रहे हैं हम आपस में जूर के ! 
 ऋे रू औ 2६ >६ 
धार्मिक विरोध हमें दुर्बल बना रहे । 
यबन बसे हैं यहाँ आकर कहीं कहीं, 
कु 2» » 
ऊँचे हम श्रव भी परंठ नीच सानना 
ओऔरों का हमारा, हमें नीचा दिखल्ायगा । 
३--संघ-शक्ति ही कलि-देत्यों का मेटेंगी आतंक । 
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क्थानहै, (ज़ो पहले: अफ्रीका: सें- कुछ्ी (श्ननःकर |;भोरः- हर 5युद्ध:, में 
ट्गिरिस/नदी:के किनारे बलिद्वान,हो :जाता-है।] पहली:-कति से देवी, की. 
भ्ावात्मक जूर्ति है, दूसरी; -में/सासयिक समस्या; दै।-दूसरी।-का.मूल्स 

इसलिए भी है कि यही-भ्रफैली क॒ति.गुएत जी ने सामग्रिक्र,- कथानुक्‌ःप्रर 
लिखी;है;। इन.अबंध-कावयों के अतिरिक्त *“भारत-भारती! -( :१ १४ कै; 
धन्नांवल्वी' (३६१६: ); स्वदेश-संग्रीत! ;(::१&२९ 9 श्रादि); काच्य-्यंय 
हैं, जो;कथात्मक नहीं. हैं परन्त भावनाएं लगभग-:क्रथा-काइ्यों की 
हिंदु-राष्ट्रीयता से मिलती-ज़ुलती , ६ हवा 77 क थे व का दा 5 
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गई हैं। यह सन्‌ १६३० तंक की पुस्तकों के ' विषय में है | इंससेः यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कवि का ध्यान 'हिंदुओं की दुर्दशा की श्रोर 
है ओर वह कभी ऐसा कथानक _चुनता है , जिससे उ नका. पतन 


>> हे 


प्रकट हो; कभी ऐसा, जिससे उनमें जोश आए और, कभी ऐसा 


हब $+ 5८7 


जिससे वर्तंसान राष्ट्रीय जीवन की भरी कलक आ जाय | लेकिन अभी 
कवि का पथ निश्चित नहीं है. । वह न गांधोवाद को ओर ही. झुक 
पाता है, न हिंदुत्व की भोर ही ।_ उसकी, आत्मा. खोज. रही ड़ 
कि सच्चा पथ कहां है। वह राजपूती शोौय में हेया सिक्‍खों के 
गोरव में, सहासारत-कालीन संस्कांत की कथाओं में हे या छुद्ध की 
मानवता में, रास की ग्रुणावल्ली _में है या_भारत-माता के ..गंश-गान 
में ? कहां है वह ध्येय जिसकी ओर कवि” बढ़े १९ सन्‌ १ ६३० तक 
वह अनिश्चय की दशा में पढ़ा रहता हैं। उसमें साधना है, लगन 
है भाषा का सोप्ठव है, कला है,_ भ्रभिष्यंजन का. कौशल हैं,. परन्तु 
स्थिरता नहीं हे । हां इतना अवश्य है कि डसकी कला _का :विकास 
सब से अधिक हुआ है राम-कथा के. अश. में... अथात पंचवटी' 


हझ-फ़ाहा का फत>कएछ-ज--- 
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सह-बात-उसके हृदम-सें बैठ; गई:है।॥: उससे पहले; वह ; रामु: के चरित़ 
'के लिए कलम उठ़ाउभी चुका है--साक्रेतः के चार- सर्ग; जता ६३ ६- 
३७ सें क्षिख कर,। सन्‌.३०५क्े. बाद चह उसी को, फिर ,उ ग़ाता है शरीर 
ठसी राम्चरित को गाने के लिए प्रह्तुत;द्ोता, है।, उसमें वह अनच्‌ ,तक 
-की सामाजिकता -ओर. राष्ट्रीयता का भ्रध्याहरः कर देता- है और. शुद्ध 
'सानवता की दृष्टि से उस ;लोक-पावन :चरित्र;;को-गाता, है, ;जिससे 
-सहज ही लोग कवि-बन सकते हैं ।३ , ,-...]. 3. «०० 70 + +% ॥: 
:5 ०'संकेत'कवि'के जीवन-काल में 'एक विभाजक ?रेखा काः काम 
'क्रता है।। इसके प्रकाशन के बाद उसके साहित्य-सूजन में स्पष्ट ही कई 
परिवर्तन हुए हैं । संब से पहली वात तोः यह है कि भ्रव”वहे/ छोटी- 
'छोटी / कथायें न लिख कर बढ़ी-बढ़ी कथाएं लिखने- लगा है। “साकेत' 
यशोघरा?, 'द्वापंरा आदि से यह ग्अकटः है। नहुप', 'कुणाल';'काबा 
और कर्वलाः आदि की कथा भले द्वी छोटी हो और कलेचर भस्ते 
ही बढ़ा न ही,परन्तु वे प्रतिपादित विषय की विशदता से बढ़ी-बड़ी 
कथाओं की कोटि में ही थाते हें। दूसरी बात यह है कि” कवि 
साकैत” से राम का पक्का संक्त हो गया है । साकेत' राम के चरित्र 


का ० 


राम-भक्ति दर्शनौय है। २ यही क्‍यों द्वापर' भी, जो हृप्ण-चरिन्न का 





१---राम, तुम्दारा बृत्त स्वयं ही काव्य-है;।; 3७५ पक का हित 6-६ 
, कोई कवि बन जाय, सहज :संभ्राव्य-है-। ०: ;६ ...+ फऋ कर 
२--(अ) राम तुम्हारे इसी धाम से, नाम॒-रूप-गुण-लीला-लाभ, ..* 
इसी देश /में।हमें जन्म :दो;लो प्राणस;है; नीरज़न]भ- 


धन्य हमारा-भूमि; भार मो, [जिससे तम,अवतार-घरो,,.__.. 
अक्ति-मुक्ति मांग या तम से,हमें, भक्ति :दो, है अमिताभ !' 
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दशशन वहां नहीं होते, कतव्य-धर्मं की एकार लगाकर चुप हो जाना ही 
इम काब्यों की भायिकाओं का कार्य है; स्वतंत्र थ्रस्तित्व वे नहीं रखती । 
लेकिन साकेत” की उर्मिला ओर केकेयी, 'यशोधरा! की यशोधरा 
ओर 'द्वापर! की विधृता को आप कभी भुला नहीं सकते । एक बात 
इन नारी-चरिन्नों के विषय में यह भी हैं कि थे सब उपेक्तित पात्न हैं। 
सकेत! की उर्मिला तो स्पष्ट ही गुरुदेव रबीस्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 
सुझाए पथ पर चलकर ही कवि ने निर्मित की है श्रौर कवि ने 
घाल्मीकि और तुखसी की भूल का परिप्कार करने के लिए ही उर्मिला, 
के चरित्र को प्रधानता दी है वह प्रधानता मिली है या नहीं इसे 
हम आगे चलकर देखेंगे। (यशोधरा” के संवन्ध में कवि ने स्वयं हो: 
किखा है कि “भगवान्‌ छुद्ध शोर उनके अमृत-तत्वय की चर्चा वो 
दूर की बात है, राहुल-जननी के दो-चार श्रॉसू ही तुम्हें इस में 
सिल्ष जायें तो बहुत सममझना। और उनका श्रेय भी 'साकेतः की 
उर्मिज्ञा देवी को है, जिन्होंने कृपापू्वेक कपिलवस्तु के राजोपबन 
की ओर मुझे संकेत किया है|” द्वापर को विधृता तो -उनके द्वारा 
ही खोज कर निकाली गई है; जो उर्मिला, कैकैयी ओर यशोधरा जेंसी 
महारानियों के बीच श्रपनी साधारणता लेकर भी कवि की लेखनी से 
ऊँची उठ गई है। पाँचवीं बात यह है कि श्रथ कवि की कल्पना 
ओर भ्रनुभूति में विशदता आगई है, इसीलिए उसने 'साकेत” से 
पूर्व की रचनाओं में अद्शित इतिवृुत्तात्मकता छोड़ दी है। 
अब बह कथाओं और उसके पात्र तथा घटनाओं का बेसा 
ब्योरा नहीं देता जैसा पदले देता था ।अब तो उसमें काट-- 
छाॉँट कर पुरानी चीज़ को भी नया रूप देने की प्रवृत्ति ज्ञाग 
गई हैं। अच वह कला का पुजारी हो गया है और कला अभि: 
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गान है, उन्होंने राम का भक्त होकर ही लिखा है।३ यह देखकर 
एक आलोचक ने गुप्त जी को तुलसी का अचतार भी कहा है। 
तुलसी ने सी कृष्ण की मूर्ति को देखकर ऐसी बात कही थी | ४ 
तीसरी बात यह है कि मानवता की व्याख्या चह अस्तुत करने लगा 
है जीवन के डच्चस्तर पर वह खड़ा होकर समानता और विश्व- 
बन्धुत्व की रद लगाता है ।€ चौथी बात यह्द है कि अब वह नारी 
जाति के प्रति अपार श्रद्धाभाव से भरा है और उन्हें उनके उउज्यल- 
तम रूप में प्रस्ठुत करना चाहता है। था तो राजपूती-संस्कृति की 
खंड-कथाओं और महाभारत के कथांशों पर लिखी क्ृतियों में भी 
यह विशेषता थी । रंग में भंग”, “'जयद्रधवध”, “विकट-भट! त्रिपथगा? 
आदि में नारी को महत्व का स्थान दिया गया है। लेकिन इनमें नारी 
का जो रूप है वह परंपरा-भुक्तसा है; विकसित चरित्र के 


२--(व) क््योंकर हो मेरे मन-मानिक की रक्षा ओह । 
मार्ग के लुट रे--कास क्रोध सद लोभ मोह ४ 
किन्तु सें बढ़ गा रास, 
लेकर तुम्हारा नाम, 
रक्‍्खो बस तात, तुम थोड़ी क्षमा, थोड़ा छोह । 
३-धजुर्वाण वा वेणु लो श्याम-रूप के संग, 
» सम पर चढ़ने से रहा, राम ! दूसरा रंग । 
४--कहा कहीं छुबि आज की,भस्ते बने हो नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बान लो हाथ ॥ 
४--निज हेतु बरसता नहीं ब्योम से पानी । 
हम हो समष्टि के लिए व्यष्टिनलिदानी ॥ 
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दर्शन वहां नहीं होते, कत्तब्य-धर्म की पुकार लगाकर चप हो जाना ही 
इन कार्यों की मायिकाओं का कार्य है; स्वतंत्न अ्रस्तित्व वे नहीं रखती । 
खेकिन 'साकेत” की उर्मिला ओर केकैयी, यशोधरा? की यशोघरा 
और 'दापर” की विधुता को आप कभी भुला नहीं सकते । एक बात 
इन नारी-चरित्रों के विषय में यह भी है कि ये सब उपेक्तित पात्र हैं। 
साकेत” की उर्मिला तो स्पष्ट ही गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 
सुरूए पथ पर चलकर ही कवि ने निर्मित की है श्रौर कवि ने 
बाल्मीकि ओर तलसी की भूल का परिष्कार करने के लिए ही उर्मिला 
के चरित्र को प्रधानता दी हैं । चह पअ्धानता मिली है या नहीं इसे 
हम आगे चलकर देखेंगे । यशोधरा' के संबन्ध में कवि ने स्वयं ही. 
लिखा है कि “भगवान्‌ छुद्ध और उनके अ्रमृत-तत्व की चर्चा तो 
दूर-की बात है, राहुल-जननी के दो-चार आँसू ही तुम्हें इस में 
मिल जाये तो बहुत सममना। और उनका श्रेय भी 'साकेतः की 
उममला देवो को है, जिन्होंने कृपापूर्वक कपिलचस्तु के राजोपचन 
को श्रोर मुझे संकेत किया है।” द्वापर को विधृता तो उनके द्वारा 
ही खौज कर निकाली गई है; जो उर्मिला, केफेयी भोर यशोधरा जेसी 
महारामियों के बीच अपनी साधारणता लेकर भी कवि की लेखनी से 
ऊँची उठ गईं है| पाँचवी बात यह है कि अ्रव कावे की कल्पना 
और भनुभूति में विशदता आगई है, इसीलिए उसने 'खाकेतः से 
पू की रचनाओं में प्रदर्शित इतिवृत्तात्मकता छोड दी है । 
अब वह कथाओं ओर उनके पात्र तथा घटनाओं का बेसा 
ज्योरा नहीं देवा जैसा पहले देता था ।अब तो उससें काट-- 
छॉट कर पुरानी चीज़ को भी नया रूप देने की श्रवृत्ति जाग 
गई दें । अब चद्द कला का पुजारी हो गया है और कला प्रमि 


जज 


१७४ मैथिलीशरण गुर: 
व्यक्ति की कुशलता ' को मानने लंग गया है। !: यही कारण है कि 
अभिव्य॑जना शेली की विभिन्नता से 'साकेंत' से आगे,ओसे वाले 7 कार्व्ये- 
अधों में अधिक कलात्मकता है 4 छुठी बातःच्यह है 'किएअब-हवेई 
समन्वय की और बढ़ा है। यद्यपि कथायें 'रामचरितृ-मूलके (:साकेंतरग); 
बुद्ध-चरित-मूलक . ('यशोघरा ), 7 कृष्णु-चरित-मूलकेंस्ग (-ह्वीपर 
राजपूत-चरित-मूलक  ( सिद्धराज ), ऋषि-चरित-मूलक , ( नहुप) 
सानव-चरित-मूलक  ( कुणाल ) ओर - सुस्लिम-चीर-चरित-मूलक 
( काया और केला ) हैं, तथापि सब -के भीतर मानवता: की। खोज 
और सदगुणों की ब्यारुया है । सानों कषि मधुप-व॒त्ति.से सब संस्कृतियों 
के तत्व लेकर मानव-संस्क्ृति गढ़ रद्दा है । 'सातवींः बात 5प्यहःहै- कि 
उसमें मारतीयता का चह विशाद रूप आया है, जो. मात्व-मात्रनर्क 
लिए झ्राद्य भौर कल्याणकारी है। पहले- की - संकीर्णता उसमें: “नहीं 
रही है। ! .+. है का- 38 ॥75 फ्क्ी 
" ध््ाकेतः के पश्चात्‌ लिखे जाने वाले काब्यों के संस्बन्धर-में इतना 
आांने लेने पर अब हम- संक्षप 'में छुछे प्रसुख 'व्मेंथों .प्रर£म्ती सविचोर 
कर लें । वैसे 'साकेत' के पहले लिखेस्जाने वालें.अंथों,में सभारत-सांरती!, 
पजयईध-धघ?, अनघा शोर 'पंचवटी? 'परासीरविचारःहोना ,/पच्वोहिएस 
लेकिन जैसा कि हम पंहले कह सुके हैं इन अंथोंः में! कंत्िः की फेल 
का पूर्ण विकास ऊंद्दी है।पंचवटी' को-छोड़कर; जो, कविःके-भविष्य में 
कल्ा-प्रिय होने का संकेंते करती "हैःएओर - जिसमें /:उसकीः कला 
विहग-शावर्क की भाँति पंखण फड़फढ़ाने लगी हैए/शेष ग्ंथों।सें 
श्रावेगों, उत्सव भरें स्फूर्ति तो है, पर कला कारंसुन्दरःरूप नहीं।+है१ 
हां, स्थेल-स्थल पर कवि की रंसेत्मकंता स्पष्ट लेक्तिता है।उतों हम कवि 
मम आशा 23% 20:00 7. 2 असम 2205 “कल 


लक 
» कच्यछा हा है हाई: 


ठ्ु 
१०-प्रमिव्यक्ति की कुशल शाक्ति ही तो कला । 


करें ही. ॥ 

में एके कारण है। पक फट | का हा मि- 
:** अ्ाक्च ” गुप्त जी को सबसे असुर्ख” रचना है "इसे उन्होंने बडे 
सनोयोग से लिखा है और ' इसमें कोने के कला का चेरंम-बिकाे * हुआ 
है। इसकी कथा वही है, जो वाल्मीकि किये रामीयरेए और रामचरित 
मानस» क्ष है,' लेकिन उससें गुप्तजी ने परिवर्तन कर दिया है।इस 
परिवर्तन से उससे मोलिकता भागई है / उलंसो ने न. वाल्मीकि के 
केथा-विधांत मे परिवर्तन किया था और उनके नर राम को नारायर[ 
जया दिया था। 'तलसी ने रास को ईश्वर का अवतार कहा है / 
उन्होंने आराध्य बनाकर भक्ति का “साधन बेनाया है और 
एक भर आदत भानेव और दूससे अरे अर बनकर वे यहां रहें है । 
, की अलौकिकता भी लोकिक है। थे समुणा और निर्से ण दोनों 
२५० गुणहिअमृणहि नहि कछु भेद! । लेकिन प्तजी केस 

3 ही हो पर की किए 





पट 
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ध्यक्ति 'की कुशलेता ' को मानने लंगं गया है। 7 यही कारण है” कि 
अभिव्य॑जना शेली की विभिन्नता से 'साकेत' से “आगे आने वाले * कार्य 
श्रैथों में अधिक कलाव्मकता है -। छुठी बात/प्यह है 'कि।अव-वेहं 
समन्वय की और बढ़ा है। थद्यपि।कथायें :रामचरित-मूलके ($साकेत-) 
बुद्ध-चरित-मूलक '(यशोधरा ), /: कृष्ण-चरित-मूलकः नए -द्वापर/); 
शाजपूत-चरित-मूलक . ( सिद्धराज ), ऋषि-चरित-मुलक «“€ नहुप); 
मानव-चरित-मूलक  ( कुणाल ) ओर + मुस्लिम-वीर-चरित-मूलक 
(कोबा श्रोर कला ) हैं, तथापि सब के भीतर ।मानवत्ता: की खोज 
शोर सदयुणों की व्याख्या है। सानों कवि मधुप-बत्ति से सब संस्करृंतियों 
के तत्व लेकर मानव-संस्क्ृति गढ़ रहा है । सातवीं बात-यह,-है कि 
उसमें सारतीयता का वह विशाद रूप आया है, जो मानव-मात्र के 
लिए गाह्य और कल्याणकारी है । पहले- की - संकीर्णता उसमें: नहीं 
रद्दी है ॥7 ४ "कम ४... 0 कण 4 ॥॥7 झा 
'द्वॉंकेत' के पंश्चात्‌ लिखे जाने वाले काब्यों क्रे संस्वन्ध- में इतना 
आने लेने 'पर अब हस- संक्ष.प 'सें' कुछ प्रसुख क्रथों पर भी मविचार 
कर ले विस 'साकेत के पहले लिखेः्जाने चालें.यंथों में भिरत-भांरती! 
“जर्य#_्रंथ-चंघ', 'अनध? और “पंचवटी! न्पर।भी+विचार।होना ,/चाहिएप 
ज्लेकिंन जैसा कि हम पंहले कह चुके हैं इन प्ंथों। में! कंवबिः की- केली 
का पूर्ण विकास नेंददीं है ।पंचवटी? को-छोड़कर; जो, कविःके भविष्य में 
कला-प्रिय होने का “संकेत ”कंरती हैःगओरः जिसमें “उसकी कला 
विहम-शावंक की भाँतिः पंख ए फड़फढ़ाने लगी है; शेष प्रंथों+ में 
आवेगा,/ उत्सव ओरें स्फूर्ति'तो है, पर। केला कास्सुन्द्रःरूप “नहीं।ः है 
हां, स्थल-स्थलं पर कवि की रंसेत्मिकंता स्पष्ट लक्षिता हे ॥एतो हम कवि 
पक 


जूक... >>->- 
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|, पक हर 
१०--अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला । के 


] 
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के 'वाकेस से पूंव लिखे अयों के महत्व को स्वीकार करते हुएं भी 
क्वेल बाद के ही कुछ गथों को परिचय देँगे। स्थानाभाव भी इंसे 
में एंक कारण है।.....  /!/ * ७५ 
'  शसाकेतः गुप्त जी की सेब से प्रमुख रचना है। इसे उन्होंने बड़े 
मनोयोग से लिखा है श्रौर इसमें कवि की कला का चरस-विकास हुआ 
है। इसकी कथा वही है, जो वाल्मीकि की 'रामांयण” और 'रामचरित 
मानस” की है, लेकिन उसमें गप्त जी ने परिवर्तन कर दिया 'है। इस 
परिवतेन से उसमें मोलिकता आगई है। तुलसी ने भी वाल्मीकि के 
कंथा-पिघान में परिवर्तत किया था श्लोर उनके नर रास को नारायण 
अंनां दिया था। तलसी ने राम को ईश्वर का अवतार कहा है 
उन्होंने 'उसे 'आराष्य बनाकर भक्ति का साधन बनाया है भोरं 
एक और आदर्श मानव और दूसरी और प्रभु बनकर वे यहां रहे'हैं। 
उनकी अलौकिकता भी श्रलोकिक है। वे सगुण झोर निर्ग ण दीनों 
हं--सगणहिं अ्रगणदि महि कछु भेदा! । लेकिन गधत जी के राम उन 
सेमिन्न हैं। वे अवतार भले ही हों पर हम से भिन्न नहीं हैं |! चढ़ 
इसलिए कि तुलसी की धार्मिकता 'को स्थान आज विन ने ले लिया हैं 
ओर संक्ति वौद्धिकता की चट्टान से कराकर चूर-चूरं हो. गई है तथा 
मेतिकता की हरिणी भोग-विलास की मरुमूमि में तड़प-तड़प कर 
प्राण दे चुकी है । ऐसी स्थिति, में तल्लसी की चह राम-कथा जो-,भक्ति 
की चीज़ थी शुप्त जी में आकर एक गृहस्थ वेप्णुव के , काध्य की, घस्त 
बन गईं है । इसलिए स्वयं गृप्त जी के राम 'कहते.हैं कि मैं-भव को 


न्‍्द 5 
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१---राम राजा ही नहीं पूर्णावततार प्रवित्र पक: 
जाई, हल कर 
पर न हम से मिन्‍न है. साकेत का गद-चिंओ । 
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वैभववान बनाने और सानव को इतना विकसित करने आया हूँ “कि 
वह इेश्वर बन जाय | में स्व था मुक्ति का संदेश ( तुलसी के राम 
की भांति ) लेकर नहीं आया, वरन्‌ इस पृथ्वी को ही रुबर्ग बनाने 
आया हूँ। $ मानो कोई आधुनिक महापुरुष राम के रूप में हमें 
अपना संदेश दे रहा हो। तभी शुप्त जी को अपने रास के, मानव 
ओर ईश्वर होने के संबंध में दुबिधा भी होती है। १ लेकिन बह 
दुबिधा उनके राम को मानव के चरम विकास--ईरश्वरत्व की--ओऔर 
सृष्टि को ले जाने में बाधा नहीं डालती । इस शअ्रकार गुप्त जी के 
राम आदर्श गृहस्थ हैं, जिसकी इस काल में, जब की गाह॑स्थ का 
नाम मिट सा चला है, अत्यंत आवश्यकता है। राम हम सेदृूरन 
हो जाएं इसीलिए तुलसी की वह अलौकिकता भी गुप्त जी ने नहीं 
रकक्‍खी, जिससे समुद्र में पत्थर तैरते हैं या चरण-घूलि से अहल्या 
तर जाती हो । हु 

बेसे 'साकेत' क़ा उद्देश्य रास-गुण-गान नहीं है। डसका उद्देश्य 
है---उमिंला के चरित्र को महत्ता प्रतिपादित करना । कवि ने अपने 
गुरु द्विवेदी जी से प्रेरणा पाई कि उपेक्षित पान्नों पर भी लिखा जाय । 
कवीन्द्र रवींन्द्र ने उर्मिला की ओर संकेत कियाथा और वाल्मीकि 





१--भव में नव वेभव व्याप्त कराने आया , 
नर को इंश्वरता आप्त कराने आया। 
संदेश यहां में नहीं स्वर्ग का लाया। 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया । 

२--रास तुम मानव हो ? इश्वर नहीं हो कया ? 
विश्व में रमे हुए नहीं सभो कहीं हो क्‍या ? 
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और तुलसो की भूल भी बतायी थी । द्विवेदी जी ने' कवीन्द्र की चात 
हिन्दी में रक्खी श्रोर योग्य शिष्य की भांति गुप्त जी ने उर्मिला ही 
नहीं 'साकेत” के भीतर कैकेयो, माण्डवी, श्र्‌ तकीति, भरत, शत्रुघ्न, 
सभी पात्रों का उद्धार करने की चेष्टा की । लक्षण के लिए के 
पंचवर्टी? में प्रयत्न कर ही छुके थे । यों रामायण के लगभग सभी पान्नों 
को उन्होंने प्रकाश दिया। इसी के लिये उन्‍होंने कथा के घटित होने 
का क्षन्र 'साकेतः ( अयोध्या ) ही रक्खा, जहाँ उपेक्तित पात्र रहते 
रहे हैं ओर वनवास से लेकर लंका-विजय तक की सारी कथा 
हनुमान जी द्वारा संक्षेप में कहला दी और वसिष्ठ जी ने सबको 
दिव्य-दष्टि द्वारा रावण-वध दिखा दिया। इसमें बेचारे हनुमान भी 
हिमालय जाने से बच गए क्योंकि भरत ने उन्हें बाण से गिरा लिया 
था और अपने पास की संजीवनी बूटी से उन्हें जिला लिया था। 
उसी संजीवनी को लेकर हनुमान लंका गए और लक्ष्मण जीवित 
हो गए । इसका परिणाम यह हुआ कि अ्रयोध्यावासियों तथा उनके नेता 
भरत और शत्रुघ्न की वीर-भावना का परिचय सिल गया। साथ ही 
डर्मिला की दुर्गा-मर्ति का भी दर्शन हो गया । यह सब परिवर्तन केवल 
उर्मिला के चरित्र पर अधिक ज़ोर देने के लिए ही हुए हैं; परन्तु लोगों 
की दृष्टि में लक्मण और उर्मिला ऐसे महाकाब्य के नायक-नायिका 
नहीं बन सकते जहां राम ओर सीता की उपस्थिति हो; क्योंकि राम 
का चरित्र हाथी का पांव है, जिसमें सब के पॉव समा जाते हैं। इस 
लिए लोग इसे श्रसफल महाकाव्य मानते हैं। हम शाखत्रीयता को 
उलमन में नहीं पड़ना चाहते। हमें तों यह देखना है कि कदि 
उपेक्षितों को भ्रकाश में लाने सें सफल हुआ है कि नहीं । यदि हुआ 
ः है तो 'साकेत' का महाकाव्यत्थ सफल है, और यदि नहीं हुआ तो 
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असफल । इसी दृष्टि से हम कवि के प्रति सहालुभूति रख कर विचार 
कर सकते हैं और उसके प्रति न्याय भी कर सकते हैं। . 
जेसा कि हम कह चुके हैं 'साकेत”' का महल उर्मिला के ऑसुश्रों 
पर श्राश्रित है। आरंभ भी उर्मिला ओर लषघ्मण के संबाद से हुआ 
है । उस वार्तालाप में गुप्त जी ने अपनी चाग्बिदुग्घता का परिचय तो 
दिया ही है, उर्मिला के जीवन में थाने वाले लम्बे वियोग की तीव्रता 
के लिए हास्य-विनोद का चरस रूप भी प्रकट कर दिया है । इस हास- 
परिहास से साकेत का प्रारम्भ कवि के कला-प्रेम को भी प्रकट करता 
है श्रौर अभिव्यक्ति कौशल्न को भी । लक्ष्मण के जागने पर उर्मिला तोते 
को मौन देख कर पूछ॒ती है-- 
रे सुभाषी, बोल, क्‍यों चुप हो रहा ९ 
लक्ष्मण उत्तर देते हैं-- 
नाक का मोती अधर की कांति से, 
बीज दाड़िस का समझ कर आंति से, 
देख कर सहसा हुआ शुक मौन है ॥ 
सोचता है, अन्य यह शुक कौन है ९ 
इसे पढ़ कर क्षणता हैं कि उमसिला और लच्मण नाटक के दो 
पात्र हैं, जो कविता में बोल रहे हैं । 
परन्तु यह हास्य विनोद चिर-स्थायी नहीं । राम के बनवास 
से सब कुछ चिर-रुदन में बदल गया। राम के साथ लच्मण ओर 
सीता चल दिए | सीता को अपना भाग मिल गया ।? पर उर्मिला ९ 
वह चन भी न जा सकी ।2 वही उ'सेला जो स्वर्गीय सुख में हूबी थी 


१--सीता ने अपना भाग लिया । पर इसने वह भी त्याग दिया। 
२--मरंण-जीवन की यह संगिनी | बन सकी वन की न विहंगिती । 





/< 
हि रद 


रु 
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सदा को अकेली रह गई। उसने कुछ कहा तक नहीं । कहती तो 
प्रियतम के पथ का विष्न बनती । उसने अपने मन से कहा कि पैर्य 
धर ।! और यह आशा प्रकट की कि यदि कभी रात की निस्तव्धता 
में भी प्रियदम ने याद कर लिया तो चह सब छुछ पा लेगी |? पर यह 
सूक त्याग जीवन भर उसे रुल्लाता रहा। कवि ने नवम सर्ग में इस 
विषय का सुन्दर विवेचन किया है । इस में प्रकृति-वर्णन कुछ 
चरम्परान्वद्ध है, परन्तु फिर भी सुन्द्र है। छंदोंका रुण-क्षण 
चदलना कवि की मनोवैज्ञानिकता को प्रकट करता है। वह उसके 
लिए रुदन ही गान वन जाता है ४ हलुमान द्वारा लंका की कथा 
झुनने पर कवि ने उर्मिला की दर्पाकृति का भी चित्रण किया है, 
जो उसके आँसुओं में एक नवीन कांति उत्पक्ष कर देता है। उसके 
आँसू मिलन से भी नहीं सूखते ।£ यों उ्मिला के आँसू ही आँसू 
साकेत में प्रधान हैं। लोगों का कहना है कि उमिला का भ्रतिरुदन 
झसे सामान्य स्त्री बना देता है, जो महाकाव्य की नायिका में 
न होना चाहिए। हमारा कहना है कि गुप्त जी ऐसे युग में है जहाँ 
सामान्य ही लोक-प्रिय और उपयोगी है, अतः उर्मिला का चरित्र 
सुन्दर है, उसमें कोई कमी नहीं। 


१--कहा उ्मिला ने--दहे सन ! तू प्रिय पथ का विध्न न बन । 


आज स्वार्थ है त्याग भरा। है अनुराग विराग भरा। 
२--आराध्य-युग्स के सोने पर | निस्तवन्ध निशा के होने पर । 

तुम याद करोगे मुझे कभी । तो वस फिर में पा चुका सभी । 
३--यही रुदन है मेरा गान, हे मेरे भ्रोरक भगवान । 
४--विरह-रुदन में गया मिलन में भी में रो । 

मुझे ओर कुछ नहीं चाहिए पद्‌ रज धोऊँ। 
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उ्मला से अधिक विकसित चरित्र केकेयी का हैं। जिस 
कैफैयी को सव से अधिक कलंकिनी समझा जाता था वही गुप्त जी 
की सहानुभूति पाकर चिरकाल के लिए अपना कलंक प्रच्चालन कर उडी 
है। केकेई को गुप्त जी ने चित्रकूट की सभा में उपस्थित किया है। 
तुलसी की कैकेयी से राम चित्रकूट में सबसे पहले मिले हैं। उन्हें 
समस्माया भी वहत है। लेकिन “उत्तरकांडर तक कैकेयी का संकोच 
और ल्ज्जा दूर नहीं हुई।! इसके विपरीत यहाँ 'साकेत” में केकेयी 
ने चित्रकूट में ही अपना हृदय खोल दिया है और मंथरा का दोष भी 
दूर कर दिया है ।? 'साकेत” में केकेयी की ग्लानि बाँध तोड़ कर बह 
निकली है और उसके परिताप-प्रदर्शन में उसकी आत्मा बोल उठी 
है। वह कहती है 


युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 

'रघुकुल से भी थी एक अभागिन रानी ।! 

निज जन्म-जन्म में सुने जीव यह मेरा--- 

धधघिक्कार ! उसे था महास्वार्थ ने घेरा।! 
तब कौन है जो उसकी दयनीय दशा पर न रोया हो । लक्ष्मण 
की भूर्छा की बात सुन कर वह युद्ध में जाने को भी प्रस्तुत हो जाती 
है।/ पति-वियोग से अ्रधिक पुत्र के तिरस्कार ने उसे कहीं का न रखा। 


१--(अ) प्रथम राम भेंटी केकेई । सरल सुभाये भगति-मति भेई ॥ 
(व) रामहिं मिलत कइकई, हृदय बहुत सकुचानि | 

२---क््या कर सकती, मरी संथरा दासी, 
मेरा ही सन रह सका न निज विश्वासी । 

३--भरत जायगा प्रथम ओर यह में जाडेंगी, 
ऐसा अवसर भला दूसरा कब पारँसगी ? 
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सब बह कहती है कि और में कुछ नहीं चाहती, में केवल भरत की भाता 
बनी रहना चाहती हैँ । यही मेरी प्राथना है। ? केकेयी के इस हूदय- 
दर्शन के बाद हममें तो उसके श्रति घणा है नहीं, ओरों की बात 
हम जानते नहीं । गुप्त जी की केकेयी अमर है । 

इन दो चरित्रों के अतिरिक्त भरत के चरित्र का विकास भी 
अत्यन्त सुन्दर है। यद्यपि तुलसी की भांति वे आतृ-भावना के अतीक 
है परंतु वे कौशल्या और उम्ममला के सामने अपने को अपराधी 
सममभते है, इसमें गुप्त जी आगे बढ़ गये हैं । 'रामचरितमानस' में 
क्ेवल आंसू ही है पर यहां श्रांसू के साथ युद्ध में बलिदान होने की 
भी भावना है । यहां उनमें सातु-प्रेम आतृ-प्रेम भर कर्तच्य-प्रेस त्तीनों 
का विकास हैं। करुणा का विकास यहां भी ग्रुप्त जी दिखाने से भहीं 
चूके । भरत कहते हैं--- 

एक न में होता तो भव की कया असंख्यता मिट जाती। 

छाती नहीं फटी यदि मेरी तो धरती ही फट जाती ॥ 

परन्तु भावी समाधान करती है कि यह सब कुछ होने पर भी 
तुम्हारे अभाव में आतृ-भावना निराक्षित भटका करती-- 

मेरे नाथ जहां तुम होते, द्वासी वहीं सुखी होती। 
किंतु विश्व की आतृ-भावना, यहां निराप्नित ही रोती ॥ 

इस प्रकार 'साकेत” में प्रसुख रूप से इन्हीं उपेत्तित और ग्लानि- 
भरे छृदयों का कंरुण चित्र है। चेसे राम, सीता, दशरथ, लक्ष्मण 
तथा हनुमान श्रादि के भी चित्र अच्छे उतरे हैं। लच्मण तो सूक 
हैं--डसी प्रकार जैसे तुलसी फे लच्मण । पर गुप्त जी असमर्थ थे, मु 





३--छीने न मातृपद किंतु भरत का मुमसे, 
9 हे राम, दुहाडे करूँ ओर फ्या तुमसे ? 
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बातो में मिन्‍न हैं। वह उसिला की अपेक्ता संतुष्ट है क्‍योंकि उसके 
पास शिशु है--संतोष के लिए । तभी वध इसका दुख मानती है कि 
प्रियतस को स्वयं विदा करती तो अच्छा होता। वह मौन भी है भोर 
नंसीर भी, यह सब उस शिशु के कारण ही है। अभाव कुछ तो मिद 
ही गया है। एक आलोचक ने कहा है कि उर्मिला के आंसू यदि 
यशोधरा को मिल जाते तो उसका चरित्र बहुत ऊंचा और स्वभाविक 
होता, पर यह कथन मनोविज्ञान के विपरीत है। गुप्त जी ने इसको 
सफलता से निभाया है । हां, उर्मिला के आंसुओं पर लोगों ने जो च्यंग 
किये थे, उनसे प्रभावित होकर सम्भवतः उन्होंने 'यशोघरा” को और भी 
अधिक सहिष्णु बना दिया है। तभी वह गौतम के तथागत द्ोकर--छुद्ध 
होकर--लौद आने पर भी नहीं मिलती भ्रोर स्वयं गौतम को आना 
पढ़ता है। तभी वह मुक्ति को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखती है। १ 

दूसरी बात यह है कि उर्मिला के वियोग की अवधि थी पर यशोघधरा 
का वियोग निरचधि था , उसे तो आशा ही नहीं थी कि मिलन होगा 
भी या नहीं | चह तो अपनी निजी शक्ति और नारीत्व के अभिमाव 
से ही जीवित रही है। उसका यही मान गौतम के सुख से यह कद्ठला 
पाया है कि--“दोन न हो गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी ।!” यह 
नारी की बिजय है, जिसे यशोधरा द्वारा गुप्त जी ने चित्रित किया है। 

जिस नारी को मुक्ति के लिए बुद्ध छोड़ गए थे उसी से मुक्त होने पर 

यह कहना मानो नारी की श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र देता है । 

वास्तव में 'यशोधरा? भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमा 


९,००० जननननकनीक-नाननन+»न, 


१--पाना चद्दे तो मुझे मुक्तित ही पावे । 
मेरो तो सब कुछ वही, मुझे जो भावषे । 
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से चद्द कहलाया है कि-- 
नर के बाँटे क्या नारी की नग्नन्यूतिही आई 
माँ, बेटी या चहिन हाय ? कया संग नहीं वह लाई 

यह युग की समस्या है कि भारी को हम फेवल वासना-मूर्ति का 
साधन ही समसत्ते हैं, माँ, बेटी या बहिन नहीं । यह हमारी अनैतिकता 
है। झाज की रुत्नी की दशा तो यह है कि वह अ्रविश्वास की पात्र है 
अर मरने के अतिरिक्त उसके पास कोई मार्ग नहीं है ।? 

इसके साथ अन्य चरित्रों का भी विकास हुआ है लेकित चरित्र- 
विकास की अपेक्ता उसमें युग की समस्याओं के समाधान की प्रघृत्ति 
अधिक है । उसमें क्रांति के लिए आत्म स्वीकृति रखी गई है और 
राधा के द्वारा देवियों को भी उसके लिए तैयार होने का विधान किया 
गया है । क्रांति देनिक जीवन का अंग समझी जाय, इस पर अधिक 
ज्ञेर दिया गया है। उसमें आधुनिक छुद्धिवादी युग की समस्त 
समस्याओं को छूने का प्रयास है और क्रांति--सर्वतोमुखी क्रांति-- 
उसका ध्येय है । 

“नहुष! चौथी रचना है, जिसमें शुप्त जी ने अपनी कुशलता प्रकट 
की है । उसमें चृत्नासुर-वध के कारण इन्द्र के जल-समाधि खेने पर 
नहुप के हँद्वासीन होने ओर वहाँ श्री के साथ अमानवीय व्यवहार 
करने पर स्वर्ग से पतित होने का वर्णन है। सोंदर्य-राशि शची की 





१---हां अ्रवला ! आरा, अरी अनादर- 
“अविश्वास की. मारी । 

- सर तो सकती है अमागिनी, 
कर न सके कुछ नारी ॥ 
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गछ जी ने आरंभिक स्फुट कविताओं सें 'नर हो थ निराश करों 
मन को) पुरुष हो पुरुषार्थ करो उठो?, जेसी चीजें दी हैं । मानो अत 
बे फिर उसी शआाशावाद को जाम्रत कर रहे हँं--वीर तथा करुणा की 
भावनाओं और कला की पूजा के वाद यह संदेश कितना महान है ! 


गध जी की ये चारों कृतियाँ कला की दृष्टि से नहीं प्रतिपाध 
विषय की महता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। अतः यहाँ हमने उन्हें 
उनकी प्रतिनिधि रचनाओं की दृष्टि से लिया है । हो सकता हैं, 
ओऔरों को अ्रन्य कृतियों में भी कुछ इस कोठी की जैँचें । एक कारण 
और भी है, जिससे हमने इन कृतियों को घुना है, कि सर्वन्न शुप्त 
औी सांस्कृतिक समन्वय के साथ गाहँथ्य जीवन के कवि हैं । बंगाल 
के उपन्यासकार शरत्‌ ने जो काये अपने उपन्‍न्यासों हारा किया 
हैं वही कार्यो गुप्त जी ने अपनी कविता द्वारा किया है । शरत्‌ 
भी वेपष्णव थे और भारतीय नारी को घरेलु जीवन में पुनः 
प्रतिष्ठा देना चाहते थे। गुप्त जी भी वेष्णव हैं और उनकी नारी- 
भावना भी उसी कोटि की है । अतः हम उन्हें भारतीय संस्कृति के 
गाहँस्थ्य-जीवन का कवि कहें तो अव्युक्ति न होगी । उनकी उमला 
यशोधरा, कुन्ती, सुरभि, शची, विध्ता आदि सभी प्रसुख नारियाँ 
भारतीय संस्कृति की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करती हैं | इससे प्रकड है 
कि गुप्त जी का उद्देश्य भारतीय संस्क्राति का नारी के साध्यम से नया 
रूप उपस्थित करना है, जो थुग के भ्वुझूल है । संभवतः इसीलिये 
उन्‍होंने कहीं कहा दे कि जाति, देश और विश्व की" समस्या को 
सुलझाने की बात तो दूर रही, में तो केवल 'कोडम्बिक कवि! हूँ । 
कवि की इस आत्म-स्वीकृति से उसकी राष्ट्रीयता या अराष्ट्रीयका का 
रगड़ मिट जाता है। वैसे गुप्त जी ने ऐसी पंक्तियाँ भी लिखी है, 
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से हेय है । किसी वस्तु को ज्यों का त्यों चित्रित कर देना कला नहीं 
है, कला तो यह बताती हैं कि चह चस्तु कसी होनी चाहिए थी, 
यही कल्ला का साध्य हैं।जो कला को कला के लिए ही मानते 


४ 


हैं, वे कला को उसके पद से हटाकर उसे स्वार्थिनी बनाते हैं। 
उसका संबंध जीवन से है? हिंदू की भूमिका में भी उन्होंने 
स्पष्ट कहा है कि “कवित्व स्वच्छन्दता-पूर्वंक स्वर्ग के छाया-पथ 
पर आनन्द से गुनगुनाता हुआ-विचरण करे अथवा वह स्वर्गगंगा 
के निर्मल प्रवाह में निमग्न होकर अपने प्रथ्वीतल के पापों का 
प्रच्चालन करे, लेखक उसे आयक्त करने की चेष्टा नहीं करता। उसकी 
तुच्छ॒ तुकबंदी सीधे मार्ग से चलती हुईं राष्ट्र किंवा जाति गंगा में ही 
एक डुबकी लगाकर 'हर गंगा? गा सके तो वह इतने ही से कृत कृत्य हो 
जायगा ।” स्पष्ट ही उनका उद्देश्य राप्र श्रथवा जाति के कल्याण के 
लिए कविता लिखने का है । उनका विचार भी ठीक है क्योंकि कवित्व 
ही पथ्य को मधुर बना कर परोसता है| अत्तएवं गुप्त जी की कला 
क्रेवल सनोर॑जन का साधन नहीं है, क्‍योंकि उनकी दृष्टि में केवल 
मनोरंजन ही कवि का कम न होना चाहिए।? इस दृष्टि से उनकी 
१--ही रहा है जो जहां सो हो रहा, 

यदि वही हमने कहा तो क्या कहा १ 

किंतु होना चाहिए कब क्या कहां, 

व्यक्त करती है कला ही यह यहां। 

मानते हैं जो कला के अर्थ ही 

स्थाथिनी करते कला को व्यर्थ ही । 
२--कैवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। 
उसमें उचित्त उपदेश का भी मर्म होना चाहिए । 


नेवेलीशरस 
अपिता ब्याह ररि आदेश ७; मधुर सामंजस्य पी अतीत होगी | 
उस्तजी का कार्य-क्त, विश है देखा है । इस 
विशाल फैय-क्षक काव्य छू श्लियां भिन्न हे । श्रवंध 
और थुक्तक गीत काव्य पीनों उन्होंने किसे हे गगकेत', करो. 
पर? आह 2  पयइता व्यक्त है, वर्क ये कहें उन्‍हें 
ही काच्यों के मिली है क) अुक्ति + होगी । लिखे । 
पवंध-काब्य ही) उन्हों अधिक है , सैक्तक $; जज उतने सफ़ल 
70 > भी उन्हें शक नहीं 
फहा जा सकता 4 | ८ पभारतीः को आफ कंछे डैला सकते हे 2 
गे हिंदी ह) अखाली # कह दिया की जो 
संकेत | कया है , गीति-काव्य त्तो उनमे पीछे थाकर भत्यक्षिक अवल 
ही) गया हे । कर? कह) उनकी ० मापरमात्या संबंधी फेविताओं 
के संगह है जिससे वे लोगों की ६७ में याछनिक डे।यावार) था 
रेहेस्थवाद) कफेक्यों के को में जे है गिति-काब्य के ध्च्छा 
नयूना नहीं है, उसका परे जप हे उनके मवंपका्यों र्से 
मिलता है, मकर जैसे उसाढ़ जी $; उन्देर गीत उनके भादकों २ 
दिखे पढ़े & सात? का २ गे इस हछि वेश्च्य है। ३. 
के बिरह के एक. के आंसू उसका हर गीत ६ है। द्वापरर 
चो अत्येक सर्ग समर है ले,“ करार के लिए को पिय॑ #$ ने 
शुल्क के अपने अनुज श्री सियारासर रख गुर को संबोधित करके कहा 
है कि कहानी एन्हें सकी ही था गहें। पर उस अकेले है) जेरे 
लिए उस के सम्मिलित डैहुस्क कहे रहे हो | जेसे पक्त्ति का 
विचार- किए बिता ही मुभते ऐसे अजुरोध किया फल / ककिता 
"खो, शीत कस गेटक लिखों / श्र शतक लो ७ 
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लो नाटक भ्रौर लो गध-पद्य, तुकान्त-अतुकान्त सभी कुछ, परन्तु वास्तव 
में कुछ भी नहीं !” इन से 'यशोधरा' की शैली तो च्यक्त है ही, कवि की 
आधुनिक काल की सभी प्रचलित शेलियों की जानकारी भी स्पष्द 
है। श्री सत्येन्द्र ने गुप्त जी की शेलियों को छः भागों में बांदा है :--- 

३--अवंध काव्य की शैली, जिसमें महाकाव्य (साकेत ) और 
खण्डकाव्य ( पंचबटी, रंग में भंग आदि ) हैं । 

२--वर्णन या विवरण-शेली, जिसमें 'भारत-भारती! और हिंदू? 
आते हैं। 

३--गीतिनाव्य शैली, जिसमें 'अ्रनध” आता है । 

४--गीति शेली, जिसमें 'ऋंक्ार' लिखी गयी है । 

६--आत्मोद्गार श्रणली, जिसमें 'द्वापर” की रचना हुई है । 

६--मिश्र शेल्ी अर्थात नाटक, गीत, प्रबंध, पथ भौर गद्य सभी 
के समावेश वाली शेली, जिसमें 'यशोधरा” की गणना हो सकती है । 

लेकिन इन विभिन्‍न शेलियों का सफलता-पूर्वक्क उपयोग गछत जी 
इस लिए कर सके हैं कि उनका भाषा पर अ्रधिकार है। भाषा 
उनके भावों के पीछे-पीडे चलती है ओर थे उसे चाहे जैसे मोढ़ 
देते हैं। भाषा पर विचार करने से पहले यह देखना चाहिए कि 
लेखक का शब्द-भण्डार केसा है। इस दृष्टि से देखें तो गप्त जी शब्दों 
के सम्राट है | लेकिन उनके शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक होते 
हं ओर कहीं-कहीं वे कछ्लिप्ट भो हो जाते हे)? लेकिन जहाँ तद्नव 
१--गप्त जी की कला! ह 
२--गुणों को नहीं देखता त्वेष । 

ने नः नः न 
है मेरे भ्तिभू तात-नंद । पार्ड यदि आनंद कन्द । 


गज 
ट 
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विशेष रूप से वे रखते हैं । जहां भाव ओर गति के अनुरूप शब्द-चयन 
होने से सोंदर्य-बृद्धि के साथ श्र्थ भी स्पष्ट हो जाताहे। ! 


इस प्रकार विपय, भाव, भाषा, शेली श्रौर आदर्श चरित्नों की 
कल्पना की दृष्टि से गुप्त जी का स्थान हिंदी में सर्व प्रथम आता 
है। यद्यपि उन्होंने काव्य ही लिखा है तथापि उस काब्य में ही 
नाव्यकला, कहानो-कला ओर चित्र-कला को समाविष्ठ कर दिया है। 
उनमें भावकता और आदर्श का सामंजस्थ है । उपयोगिताबादी 
होने से कहों-कहीं उनका उपदेशक का रूप प्रबल हो उठा है। 
उन्होंने नवीन और प्राचीन का समन्वय किया है। अतीत, वत्ंमान 
और भविष्य की समस्याञ्रों के लिए जो पुकार उन्होंने 'भारत-भारती! 
में लगाई थी उस्रीका उन्होंने अपने काव्यों की लंबी सूची में उत्तर 
दिया है। उत्तर सांस्कतिक दृष्टि से झ्राह्य है । भारतीय संस्कृति के 
वे सफल गायक हैं और द्विवेदी युग और छायावादी युग के बीच की 
कदी बनकर हमारे सम्मुख आते हैं । इतने विस्तत चित्रपट पर 
तूलिका चलाना ओर अनुकूल चित्र भी तेयार करना उन्हीं का कार्य 
है। भारतवर्ष के लिए उनमें अश्रगाध ममता ओर प्रेम है और वे 
उसके खोए दिनों को पुनः देखने के लिए विकल हैं यही व्याकुलता 





छुम्र-सा सिर पर उठा था प्राशपत्ति का हाथ, 
हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ । 
१--->ससझ्लि निरख नदी की धारा, 
ढलमल ढलमल चंचल अंचल, मलमल मलमल तारा । 
निर्मल जल अंतस्तल भरके, उछुल उच्चुल्ल कर बछुल-छुल करके । 
थधल थल तरके, कल कल घरके, विखराता है पारा । 


जयशंकर प्रसाद 

श्री कवशंकर प्रसाद? संक्रांति काल के कवि थे । संक्रांति काल 

के कवि को कार्य करने में विशेष कठिनाई होती है, क्यों कि उसे एक 
ओर तो प्राचीनता की प्रतिष्ठा से संयत विद्रोह करना पडता है 
ओर दूसरी ओर नवीनता का नियंत्रित रूप अपनाना पड़ता है। 
ये दोनों कार्य वढ़े कठिन हैं | इसीलिए संक्रांति काल के कंबि को 
साधारण कवि से अ्रधिक परिश्रम श्रोर साधना करनी पढ़ती है। 
साधारण कचि तो केवल पिछली चली आती परम्परा का पालन 
मात्र करते रहते हैं, उन्हें न विरोध की चिन्ता होती है न अपने 
ऊपर अन्य किसी श्रकार के ख़तरे की आशंका होती है । परम्परा का 
राजमार्ग उनके लिए खुला रहता है भर वे निद्ठ न्द्र उस राजमार्म 
पर बढ़े चले जाते हैं | इसके विपरीत संक्रांति काल के कचि का सार्गे 
कंटकाकीर्ण होता हैं, ऊबड़-खाबड़ होता है और उसे पग-पण पर 
गिरते का भय बना रहता है। उसकी स्थिति बढ़ी नाज्ञक होती है। 
ऐसी स्थिति में उसे बढ़े कोशल से काम लेना पड़ता है। वह श्रपनी 
ही प्रतिभा के भ्रकाश में मार्ग की बाधाओं की तमराशि को दूर 
करता है और उसे प्रशस्त करता चलता है। उसके लिए कोई प्राचीन 
आदर्श नहीं होता । वह युग-निर्माता होता हैं, अतः उसे स्वयं ही सब 
कुछ करना पड़ता है। प्रसाद जी पेसे ही कवि थे । उनके ससय में 
हिंदी साहित्य में विचित्र उथल-पुथल थी। भारतेन्दु युग का अन्त 
हो चुका था और द्विवेदी युग का आरम्भ होने बाला था। इस 
<, युग परिवर्तन के काल में- काव्य के उपकरणों को बदलने की पेंट 
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अधिक हो रही थी। भाषा, भाव, छंद थ्रादि की प्राचीन श्रणाली 
को छोड़ने श्रॉर उसकी नवीन रूप में स्थापना करने की शोर लोगों 
का विशेष ध्यान था। सब. से अधिक विवादास्पद प्रश्त काव्य-भाषा 
काथा | भारतेन्दु ने खड़ी बोली को तो अपना लिया था परन्तु 
प्रजभाषा को भी न छोड़ा था। उन्होंने घजमापा को अपनाया ही नद्दीं 
उसको नवथुग के अलुकूल भावों ओर विचारों का टानिकरः भी 
दिया और कहा कि गद्य के लिए खड़ी बोली भले ही श्रपना ली जाय 
पद्म के लिए ब्रजभाषा हो उपयुक्त ह। यही विचार भारतेन्दु-य्रुग 
में प्रधान रहा भौर द्विवेदी-युग के प्रारम्भ तक की यही भावना रही । 
हिंवेदी झुग क्या, श्राज भी छायावाद और प्रगतिबाद युग तक 
बजभाधा को ही काव्य के उपयुक्त भापा मानने वालों की कमी नहीं 
है, ओर आज भी अनेक व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं, जो खड़ी बोली 
की कविता को कविता ही नहीं मानते । उस काल की तो बात ही 
ओर है। श्रजभाषा के एक-छुन्न साम्राज्य की जड़ों को हिलाने के 
लिए ट्विवेदी जी ने पद्य ओर गद्य की भाषा की एकता पर ज़ोर 
दिया । अ'ग्रेज़ी सें कवि वड्‌ सवर्थ ने भी ऐसा ही किया था। हिंदी 
में इस आंदोलन का प्रभाव बढ़ा ओर खड़ी वोली को अपनाया 
जाने लगा। लेकिन प्रजभापा को छोड़ना अत्यन्त कठिन था इसलिए 
उसका प्रभाव बरावर बना रहा | ब्जभाषा का प्रभुत्व कम होने का 
एक कारण यह भी था कि उससें श्वागार रस की रचनाएं होती,थीं ।, 
ये रचन[एँ उसी कोटि की थीं, जेसी कि बिहारी, पद्माकर आदि की 
होती थीं। उनमें समस्या-पूर्तियों का मूल्य अधिक था। शइगार रस 
ओर समस्या-पूर्ति की प्रथा से ब्रजभाषा ने अपने पतन का सार्ग 


स्वयं बनाया था। इतिहासकारों ने इस बात को भुला-सा दिया है 


जयशंकर असाद १६७ 


के 
हि 


के अनुकूल नवीन विषय भर भावों को अपनाया जाता और 
समस्था-पूर्ति में श्ैगार रस की प्यालियाँ न;पिलाई जाती तो निस्संदेदद 
'हिंचेदी जी को खड़ी चोली को जमाने में लोहे के चने चबाने पड़ते । 
द्विदी जी को खड़ी बोली जमाने में सब से बढ़ी सहायता 
नस वात से मिली कि उन्होंने श्टंगार के विरोध में लोगों को 
खड़ा कर दिया | उस युग में राष्ट्रीय और समाजिकता के पुर्जीवन 
का प्रश्न भी था । द्िवेदी जी मे कविता की शुद्धि का कार्य किया 
और #इगार का बहिप्कार कर दिया । उनके थुग को क्षादर्शवादी 
थुग था पविन्नतावादी युग इसीलिए कहा जाता है कि उसमें नारी 
का वर्णन यथा-संभव ऐसा किया जाता था, जिसमें श्र गार 
का न्यूनातिन्यून अन्श हो। राष्ट्रीय भावनाओं और शआयंसमाज के 
द्वारा इस पविन्नतावादी युग को और बल मिल गया। यों एक युग 
से चली शआ्राती काव्य-परम्परा से 'रस-राज! ( #गार ) का निर्वासन 
कर देने से कविता सें उपदेश की प्रसुखता रह गई भर भले ही 
-द्विवेदी युग वाले व्यक्ति अपने क्रांतिकारी सुधारों पर गये करते रहे 
हों, उन्होंने कविता को तो उसके श्ासान से गिरा ही दिया । ह 
प्रसाद जी ऐसे संक्राति काल के कवि थे। वे काशी में जन्‍्में थे; 
अतः भारतेन्दु अुग के समस्त संस्कार उन्हें पिशासत में मिले थे। 
उन्होंने लिखना भी बजभाषा में आरम्भ किया था । समस्या पू्ति से 
-लेकर सभी प्रकार की रचनाएँ उन्होंने |नजभाषा में लिखी हैं । उन्तमें 
नवीन भावनाएँ भी नए रूप में अदर्शित की गहँ।है। लेकिन जब 
असादजी ने देखा कि ब्जभापा से काम नहीं चलेगा तो स्वयं वे खड़ी | 
ओली में लिखने लगे ओर ,उन्होंने अपनी ज्जभाषा की साधुरी को खड़ी 


कि युदि बजसाषा में भारतेन्दु द्वारा भ््नारित नच-युग को भावना 


| 


शा 


कप 
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क्षन्र, ओंकारेश्वर, पुप्कर, उज्जेन, जयपुर, घज और अश्रमोध्छा आदि 
की यात्रा करने छा अ्रवसर मिला । अश्रमरक्रंट्क परत माक्ा के बीच 
नमंद्ा में चाँदनी रात में उन्होंने नोका-विह्दार किया था । उस 
प्राकृतिक दृश्य का उनके हृदय पर बढ़ा अद्भुत प्रभाव पढ़ा भर 
कविता में प्रकृति की सोंदर्य-राशि एक कौतूहल का सुजन करने के 
लिये सदेव के लिए उनकी श्ात्मा में समा गई । पीछे उन्होंने पुरी, 
महोदधि भर भुवनेश्कर की भी यात्रा की थी । इस्र यात्रा में वे 
समुद्र की विशालता और गंभीरता के परिचय में श्राए और असर- 
कंटक की यात्रा में पावंतीय इठता और उच्चता के सँपके में । 
उनकी कविता में प्रकृति की इन विराद्‌ शक्तियों से प्रेरित भावनाओं 
के फल-स्वरूप गंभीरता और विशालता दोनों मिलती हैं । 'कामायनी! 
में समुद्र काजो वर्णन है; वह पुरी के समुब्र-दर्शन के प्रभाव में 
ही लिखा गया है। प्रसाद जी ने जो कुछ लिखा घर पर ही वेठकर 
लिखा है, वे श्रसण बहुत कम कर सके । लेकिन वे कल्पना के धनी 
थे और उससे अपनी इस कमी को दूर करने में उन्हें कठिनाई 
नहीं हुई । 

बारह वर्ष की अवस्था में पिता शोर पन्द्रह वर्ष की श्रवस्था में 
माता का देहांत हो जाने से प्रसाद जी की स्कूली शिक्षा कुछ भी 
नहीं हो पाई। केवल सातव दुजे तक क्वोंस कालिज में पढ़े । लेकिन 
उन्होंने घर पर संस्कृत और अंग्रेज़ी का श्रच्छा श्रध्ययन किया था । 
इसीलिए उनकी वह कमी दूर हो गई । दीनवन्धु ब्रह्मचारी संस्कृत 
के धुरंधर विद्वान थे। उन से वेद ओर उपनिषद्‌ का ठोस ज्ञान 
प्राप करने के कारण प्रसाद जी का जीवन दु्शन-सय हो गया था 
और यही उनके भारतीय संस्कृति के प्रेमी होने का कारण है । 


ऊ 


“श०र नजयशंकर :प्रसाद 


'डपन्‍यासों का. सहारा लिया । बतंमान जोवन -की बिक्ृति, उनके 
:डपन्यासों में भमली भांति “चित्रित: की गई है। आन्तरिक माचनाओं 
'झर - मानसिक -उत्थल पुत्थल की: छोटी-छोटी लहरों *को उन्होंने 
अपनी कहानियों' में प्रदर्शित किया । भावातव्मक कहानी उनकी 
अपदी चीज्ञ थी । झपने निवन्धों में उन्‍होंने पाश्चात्य शिक्षा के 
मद में चूर हिंदी के उथले आलोचकों को साहित्य के गंभीरतम 
: विषयों के सम्बस्य में भारतीय इप्टिकोण की महत्ता बताई।. नाठक- 
'कार, कथाकार, निबन्धकार हन सभी रूपों में उन्होंने अपने थुग का 
नेतृत्व किया (लेकित सर्वेत्ष उनका कवि-रूप स्पष्ट रहा। कारण यह 
है कि वे मूलतः कवि थे। जो समस्याएं कविता का विपय नहीं हो 
सकती थीं, वे साहित्य के अन्य रूपों द्वारा प्रकट की गई" । यहाँ 
हम उनके कवि रूप पर ही प्रकाश डालेंगे क्‍योंकि उन्होंने अपनी 
'कबिता द्वारा छायाबाद को सर्वाधिक सशक्त बनाया है और 
वें प्रसाद, निराला शोर पंच की बृहत्तयी के अग्रगण्य नेता हो 
गए हैं। ह 

म्साद जी की कविताओं की मूल विशेषताओं को जानने 
से पहले हम यह देखें कि उन्होंने हमें कितना दिया और कैसा 
दिया । जहाँ तक गुणों का प्रश्न है, वहां तक प्रसाद जी ने स्वेस्व- 
श्रेष्ण काव्य-मंथ दिए ही हैं, साथ ही उेनका परिणाम भी 
कस नहीं हैं। अब तक की प्रकाशित रचनाओं का क्रम इंस 
प्रकार दे २ 

चित्राधार! (२) कानन कुसुस (३) करुणालय (४) महाराण 
का महत्व (९) प्रेम पथिक (६) मरना (७) आंसू. (८) -लद्दर 
(६) कामायनी । * 
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, चित्राधार!:में' प्रसाद जी की- बीस वर्ष/तक-की अवस्था की लिखी 
हुई कविताओं का संग्रह है । ये केक्बिएँ गद्य : ओर- पद्म :दोणों' प्रकार 
की हैं । इसके प्रथम खंड-में द्वितोय युग की इतिद्वत्तत्मक कविताओं 
के समान, 'डिचशी', श्रियोध्या का उद्धारर, वनमिलन! श्रादि पर 
कविताएँ हैं |. दूसरे खंड में प्रायश्वित्तः और - सज्जन! दो एकांकी 
नाटक के ढ'ग की रचनाएँ हैं | सज्जन! संस्कृत के ढग- पर लिखा 
गया है और 'प्रायश्चित्त! सें आ्राधुनिकता है | इसीलिए पहले में 
जहाँ मनोरंजन की ओर रुचि है वहाँ दूसरे में श्राधुनिकता के 
कारण देश-सक्ति की ओर रुचि है । तीसरे खंड सें 'ब्रह्मर्प' और 
पंचायत! शीरपषक पोराणिक कथाएँ और “प्रकृति-सोंदर्य', सरोज” तथा 
भक्ति! पर निवन्‍्ध हैं । चोथा खंड 'पराग” नाम का है जिसमें 
प्रकृति को आलंबन मान कर कवि ने सुन्दर रचनाएँ की हैं और 
कहीं-कहीं उनमें मानवीय भावों का आरोप भी है । भ्रन्तिम खण्ड 
में 'मकरन्द्विन्दु' शीर्पक कविता और पदों का संग्रह है । यों पचि 
खंडों में यह पुस्तक समाप्त हुईं है। महत्व इसका इतना ही है कि यह 
प्रसाद जी के आरंभिक विकास को बड़ी स्पष्टता से सामने रखती है । 
रचनाएँ अ्निश्चित प्रणाली पर हैं ओर उस समय के लगभग सभी 
प्रकारों को श्रपनाती हैं । लेकिन ये किशोर जीवन की कविताएँ 
होते हुए भी जीवन की प्रत्येक दुशा में कवि की तीमब्र अनुभूति को 
व्यक्त करती हैं | भापा इसकी त्रज ओर खड़ी बोली मिली है और 
पघैसी है अैसी श्रीधर पाठक ने अपने अलजुवादित ग्रंथों में रखी थी । 


'क्वानन-कुसुम” में सन्‌ १६१६ के पहले की रचनाएँ हैं । 

| 4.2 4 3 ५ आ.:। 
इसमें कवि ने रंगीन और सादे?, 'सुगंधवाले और निर्गन्ध', 
'मकरन्द से भरे हुए और पराग से 'लिपटे हुए? सभी प्रकार के 'कुसुसः 
हि 


२०४ स्ञजयशंकर ,प्रसाद 


संग्रह करके रखे हैं । कविताएँ बाह्यम-विषय-परक होते हुए भी कवि 
की करुणा और आन्तरिक कोमलता-से भरी हुई'हैं । इसमें श्रेम और 
प्रकृति पर कवि के उद्मारों का प्रकाशन अरत्यंत,सुन्दर ढ'ग से हुआ 
“है। मस्ती के साथ कवि के जीवन में विषधाद का हलका-सा शआ्राभास 
मिल जाता है। लेकिन वह अपने पथः के लिए दृढ़ निश्चय हो रहा 
है और प्रिय-मिलन सें दुनिया की चिंता नहीं करता ।? ये रचनाएँ 
विविध प्रकार के भाव कसुमों का सुन्दर गुलदस्ता हें । 

“'करुणालय' भावनाव्य।है | इसे उन्होंने तुकांतहीन मात्रिक छंद 
में लिखा है, जिसमें वाक्य पूरा होने पर विराम दे दिया जाता हैं | 
यह हिन्दी का पहला भाव-नाव्य है । इसमें गीतात्मकता «के साथ 
नाटकीय प्रभाव को सुरक्षित रखा गया है । इसमें धर्म के नाम पर 
होने वाले पाशविक अत्याचारों की कद आलोचना की ,गई है । 
इसकी भाषा कुछ मेज गई है और काव्य कला भी कुछ विकसित ,है। 
_ 4---प्रियतम वे सब भाव तुम्हारे क्या हुए ९ 

प्रेम कंज किंजल्‍्क शुप्क केसे हुए ९ 

हम ! तुम ! इतना अ्रन्तर क्‍यों केसे हुआ ९ 

हा ! हा | प्राण आ्रधार श्र केसे हुआ । 

के के के # + 

जितना चाहो शांत बनो गंभीर हो । 

खुल न पड़ो, तव जानेगें ठुम धीर हो । 

रूखे ही तुम रहो, व द रस के भरें 

हम तुम जब हैं एक तो लोग बकते फिर । ( कानन कुसुम ) 
२--चज्नों पवन की तरह रुकावट' है कहा 

बेठोंगे तो कहीं एक पग भो,नहीं । 





डे 
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महाराणा का महँल्‍थ” भी 'करुणालय' के ही ढंग की. रचंता' 
प्रौर भ्रतुर्कात छंद में लिखी' गई है। इसमें कवि की एऐतिहासिक' 
इशों से प्रेरणा लेने की बृत्ति प्रकद है। यह संत्‌ $६१४ की 
वा है। भाषा का प्रवाह॑ श्रोर भावों का स्वछंद गति से बहतें 
ग महाराणा का संहत्व * की विशेषता है ॥४. है 


प्रेम-पथिक' का प्रकाशन सन्‌ १६१६ सें हुआ. | इसे कबि ने 
5 चर पहले ब्रजभाषा में लिखा था श्र ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा 
य॑ में असंभव देखकर उसने उसे खड़ी बोली में कर दिया। भावों 
चैकास और विचारों की पविश्नता की दप्टि से यह कवि के श्रोप्ठ- 
:काब्यों में से है । इसमें कवि ने श्रेम की यग्रूढ़ व्याख्या और 
त्थ बताया है। किस प्रकार दो पड़ोसी मित्रों के पुन्र-पुत्नी में परस्पर 
; है, किस प्रकार एक मरते समय अपने पुत्र को दूसरे को सॉंप 
वा है, किस श्रकार पुत्री का पिता उस युवक को छोड़ कर अपनी 
मे की शादी दूसरे युवक से कर देता है, केसे युवक आधात खा 
घर छोड़ कर तपस्त्री ही जाता हैं और एक कछुटी मे गवेश 


स्थान मिलेगा तुम्हें कटिल संसार में । 

इच्छित फल की चाह दिलाती बल तुम्हें 

सारे क्रम डसकों फूलों के द्वार से 

लगते हैं जो पाता ईत्सित वस्तु को । 
__प्रिय्रे ! तुम्हारे इस अलुपम सोंदय से 

बशीभूत होकर वह कानन केसरी 

दांत लगा न सका, देखा--सांघार का 

सुदर दाख'---कहा नवाब ने प्रेम से । 


२०६ जयशंकर शसाद ... 


करता है, ओर -किस्न प्रकार उस कुटी में डसकी तापसी के रूप 
में अपनी प्रेमिका से संट होती हैं, आदि भावों से पूर्ण प्रेम-कथा 
को लेकर प्रसाद जी ने प्रेम की सार्मिक व्यंजना की है। इसमें कवि 
मे प्रेम का उच्चतम रूप प्रदर्शित किया है, जिसमें बलिदान ओर 
आ्मोत्सर्ग को प्राधान्य दिया गया है।यह इस विषय पर आशा 
ओर उत्साह से पूर्ण हिंदी का पहला काव्य है। 7 

प्रेम-पथिक”ः तक की कविताओं में कचि की भाषा, छुन्द और 
भाव-प्रणाली का प्रयोग-काल चलता रहा है। कवि में प्रतिभा और 
कल्पना के कोश का अथाह समुद्र लहराता हुआ प्रतीत होता है; 
परंतु उसे निश्चित मार्ग नहीं मिलता, उसकी दिशा को . वह 
स्थिर नहीं कर पाता। कभी वह प्राचीनता की ओर कुक जाता 
है कभी नवीनता की ओर । भावनाएं नवीन होती हुई भी कभी कभी 
अभिव्यंजना प्रणाली में आलंकारिकता आरा जाती है। कछपना के 
नवोन्मेष के होते हुए भी उसे अतीत की ओर मफ्ॉकना पढ़ जाता 
हैं। लेकिन यह स्पप्ट है कि कवि की दृष्टि और उसका प्रयत्न 
एक नई रूप्टि की ओर है। यह 'मरना- में आकर पूरा होता है। 
फरना? सें सन्‌ १६१६ से लेकर सन्‌ १६१६ तक की रचनाएं हैं। 
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३--प्रथिक प्र म की राह अनोखी भूल भूल कर चलता है। 
घनी छांह है जो ऊपर तो नीचे कांटे विछे हुए । 
प्रेम यज्ञ में स्वाथे ओर कासना हवन करना होगा। 
तब तुम प्रियतम स्वर्ग-विहारी होने का फल पाओगे । ५ 
न न न ः 
इस पथ का उद्दंश्व नहीं हे श्रांत-भचन में ठिक रहना । 
किंतु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं ॥ 


जयशंकर प्रसाद- २०७ 


इसमें श्रप्ठ' और साधारण दोनों प्रकार की रचनाएँ हैं। इसका 
कारण यह है कि कवि ने इसे योवन काल में लिखा है, जिस 
समय उसका मन स्थिर नहीं होता। थोंवन में उठने बाली 
विभिन्‍न प्रकार की भावनाएँ व्यक्ति के मानस को सथ डालती हैं । 
उस समय संयम शोर असंयस का युद्ध होता हैं, वासनाएँ” मन सें 
आती हैं और कवि उनसे ऊपर, उठना चाहता है, लेकिन उसका 
मन चरावर चंचल बना रहता हं। इतना होते हुए भी कवि में 
आत्म-प्रकाशन की इच्छा बद्दी तीध्र हैँ। इस श्ात्म-प्रकाशन के लिए 
उसमे अपनी भावना को उन्मुक्त हो कर उड़ने दिया है। बह प्रकति 
के प्रांगण में विहार करती रही है और मानवीय भावनाओं को 
चाणी देती रही है। हिंदी में छायरात्राद का आरम्भ इसी. कृत्रि.से 
माना जाता है। इसमें भापा का आरठस्थर नहीं है कैबल भाव- 
अकाशन पर"अधिक वल दिया गया है और वह भी सूच्म पर, 
स्थूल पर नहीं। किरण, बिखरा हुआ प्रेम, विपाद, बालू की बेल 
आदि कविताएँ शुद्ध काव्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य की प्रथम 
श्रेणी की रचनाओं में स्थान पा सकती हैं। 'किरण' को कवि ने 
भववधू के रूप में चित्रित किया है ओर उसे अलंकारमयी भाषा में 
प्रकट किया हैं; लेकिन वह अपने सें इतनी पूर्ण रचना है कि स्वर्य 
डसका सौंदर्य उसके भीतर नहीं ससा पाता । कवि को किरण किसी के 


३०-करता हूँ जब कभी भार्थना, 
कर संकलित विचार, 
वसी कामना के नृपुर की, 
हो जाती. मंकार । 


न] 


श्व्८ जयशंकर प्रसाद 


अलुराग में रैँगी दिखाई देती है। वह घरा पर ऊुकी प्रार्थना के- 
सच्श ओर सघुर मुरली की भांति सोन ही नहीं है, अज्ञात विश्व की 
विकल वेदचा-दूती के समान भी है और स्वर्ग के सूत्र के समान 
स्वर्ग लोक और भूलोक को मिलाती है।! “विषाद' कवि की प्रतीक 
वादी रचंना है, जिसमें शून्यता, शुपष्कता, आंख, बेचेनी को व्यक्त 
करते हुए विपाद का चित्र खींचा हैं। कबि को विषाद भ्रकृति के 
करुण काव्य के समान बृच्च-पत्र की मधु छाया में अम्गतमयी नश्वर 
काया में लिपटा हुआ अचल पड़ा दिखाई देता द्वे,ओर कवि चाहता 
है कोई उसे छेड़े नहींत। कथि मे इस रचना में अपने ही हृदय 
की कलक दी हैं। मरना! के संबंध में एक आलोचक ने लिखा है 
कि 'मरना! स्पष्ट: कवि के आरम्सिक यौवन काल की रचना हें, 
जब निराशा में भी एक आशा ओर मन में भी पीड़ा का एक 
तीव्र मादक आनन्द हैं। यहां योचन आंखों के पानी से आशा 
की क्यारियां सींचता हैं कि कभी प्रेस की मालती जीवन कु'ज पर 
खिलेगी । यहाँ पीढ़ा में योवन का स्वर हैं | कबि के हृदय में एक 
ज्वाला है, पर वह उसे कहाँ ले जाएगी, इसका ठीक निश्चय वह. 








१--धरा पर क्रुकी प्रार्थना सदश 
मधुर मुरली सी फिर भी मोन 
किसी अज्ञात विश्व की विकल 
बेदना दूती सी तुम कोन। 
स्वर्ग के सूत्र सदश, तुम कौन 
मिलाती हो डससे भूलोक 
जोड़ती हो कैसा संबंध, 
बना दोगी कया विरज विशोक । 


हि 
ट 


जयशंकर प्रसाद र्‌०६ 


नहीं कर पाता । निस्सन्देह मरना! अभिव्यक्ति की निराली छुटा 
ओर सूचम भावनाओं के विविध रूप तथा आशिा-निराशा, हपे- 
शोक, भासक्ति-विरक्ति का ऐसा स्वरूप है कि कहा नहीं जा 
सकता कि कवि का भविष्य कया होगा ? हां इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि श्रव वह अ्ज्ञुभूति को गहराई में उतर गया है और 
आगे को कृति अ्रवश्य शुद्द अनुभूतिमय होगी, जिसमें उनकी 
कला भी किसो विशेष दिशा को शोर सुढ़ेगी । 

आंख” में आकर अनुभूति की तीव्रता, जिसका संकेत मात्र 
मरना! में था, कबि के काव्य में नई उद्चावनाओं के साथ मिलती है। 
इस काब्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके श्रात्म-परक 5ए89[6०(४८ 
होने में हैं । शुद्ध विध्रलंभ का यह श्रकेला कामप्य है, जिसमें, आंसू 
के साध्यम से कधि ने अपनी वेदना को प्रकट किया है। इसमें 
श्रेम-पश्िक, क्री आदर्शमयी प्रेंस-व्याख्या नहीं हें---यहाँ बढ़ी गहरी 
भावना है । भरना! में कवि ने प्रेमी के जिस श्रपांग की घारा-- 
कटाक्ष के महार से अभिभूत होकर इगजल के बहाने की बात 
कहकर प्रणय-वन्या का प्रसार किया था और श्रपने को पूर्ण रूप से 
उसमें डुबो दिया था, ! वही स्छति कवि को आंसू? लिखने के 
लिए प्रेरित कर गई है। आंसू” के संचन्‍्ध सें एक बात ओर है| यह 
कवि ने विवश होकर लिखा है। विवश होने का अर्थ है कि कवि 
चाहता नहीं था परन्तु फिर भी उसे लिखना पढ़ा है । जो ज्यथा 


१--जो घनीमूत पीढ़ा थी घं 
मस्तक में स्थृति-सी छाई 
दुर्दिन में आंसू.बन कर 
वह आज .चरसने थ्राई। 


२१० जयशंकर . प्रसाद 


प्रेमी की ओर से विरह के रूप में उसे मिली थी और जो दुःख 
गत ब्रेसव के भग्नावशेष के लिए उसे था वही व्यधा--वही दुख--आंखू . 
में उमड़ पढ़ा है। वह स्वतः उसड़ा है, कवि को उसके लिए ग्रयत्न 
नहीं करना पढ़ा । प्रसाद जो को इस ऋति ने हिंदी फडयाओ-- जो की इस कृति ने हिंदी >> 
युगान्तर उपस्थित कर दिया । एक साहित्य-ममश ने इस छुन्द * 
का नाम ही आंसू? छुन्द रख दिया। इसका अनुकरण भी डस काल 

में बहुत हुआ लेकिन कोई प्रसाद जी की ऊँचाई को न छू सका। 
इसमें प्रसाद जी ने मानवीय जीवन की बेंदना की आह ओर ऑआंसुआ 

में बांध दिया है। यहां एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता हैं 
ओर वह यह है कि यह आध्यात्मिक या रहस्यचादी कविता नहीं 

है । जो लोग ऐसा कहते हैं वें दूसरों को ही धोखा नहीं देंते स्वय॑ 
भी धोखे में रहते हैं । कहीं कहीं प्रसाद जी ने अपने प्रेमी 
का विराद रूप प्राकृतिक उपकरणों के साथ जो चित्रणा किया हैं 
उसे लेकर कोई इसे रहस्यवादी काव्य कहे तो यह उसकी नासममी 

के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।यह पाई यानी वध" 
व्यापार का वियोगात्मक व्याख्यान हैं, _ज़िसे कवि ने कला के आवरण 

में चड़ी कुशलत! से सजाकर रख दिया है। प्रसाद ने स्पष्ट ही अपने 
जीवन के चढ़ते दिनां में हाइ-मांस की मूर्ति से प्रेम किय्रा था, 
जिसके वियोग की व्यथा में उनके हृदय का करुण-कन्दन आँख? 
में साकार हो गया है। कवि ने निःसंकोच भाव से विल्ास-जीवन 


कि नननिननना+ न«+++० 


३इ--वबन में सुन्दर विजली-सी, बिजली में चपल चमक. सी 
शांखों में काली पुत्ली, पुतली में श्याम ,कूलक सी 
प्रतिसा में सजीवता-सी, बस गई सुद्वि अ्रांखों में. _ 
थी एक लकीर हृदय में, जो अलग रही “लाखों अें॥ 
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जयशंकर प्रसाद २११ 


रा पैमव दिखाकर उसके अभाव में आँसू बहाएं हैं और आह में 
जीवन क़ी वास्तविकता से समभोता कर लिया है । यही शाँसू” की 
सूल भावना है। कवि के जीवन में शिशु-मुख पर धूंघट डाले शोर 
अंचल में दीप छिपाए कोई कोतूहल-सा आया था ॥ उस के 
सोंदय पर कवि मस्त दो गया था। उसमे परिरंभ कुंभ को मदिरा 
पान की थी, निश्वास मलय के मोंके खाए थे और मुख चन्द्र की 
चांदनी के जल से मुख धोकर प्रातःकाल नेन्नोन्मीलन किया था | 
चह् कवि के जीवन में मादकता को भाँति आया था और'संज्ा 
(चेतना, होश) की भाँति चला गया ॥ डउसी के लिए कवि को इतनी 
पीड़ा है कि वह अपने को रोक नहीं सकता भ्रौर उसके हृदय में रह 
रह कर उस गत चेभव की सम्दति जाग उठती है।£ उसके हृदय में 
थाकाश में नक्षत्रों की भांति सम्ृतियों की वख्ती बस गई है। लेकिन 


कवि इन आंसुओं को व्यापकता प्रद/न करता है और बह चाइता 
है कि उसके व्यक्तिगत श्रांस विश्व को भी सरस कर हें भौर कि उसके व्यक्तिगत आंस विश्व को भी सरस कर हें और 
आय बाला बरत » नकारा हद! 
१--शशि झुख पर धूघठ डाले, अंचल में दीप छिपाए 
जीवन की गोधघूली में, कोतृहल से तुम आए । 
२०-परिरंभ कम की मदिरा, निश्वास मलय के मकिे 
मुख चन्द्र चांदवी जल से, में उठता था मुख घोके । 
३-+मादकता से आए चे, संज्ञा से चले गए थे। 
४०-बस गई एक बस्ती है, स्म्ृतियों की इसी हृदय में 
नक्षत्र छोक फेला है, जेसे इस नील नित्य में 
““>्सव का निचोड लेकर तुस, सुख से सूखे जीवन में 
चरसो प्रभात हिमकन सा, श्ंसू इस दिश्व-सदन में । 
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इस प्रकार आंसू” एक ऐसा स्मछति काच्य है, जिसमें विरह व्यक्ति 

के हृदय से निस्तखत होकर विश्व मानव के छूदय को छूने की ओर 
उन्मुख है। सोतिक-सोंदर्य की ओर उसका खिंचाव और उसके पश्चात्‌ 
उसमें निराशा के कारण जो -तीव्रता आ गई है वह तीत्रता पीड़े चलकर 
कहीं-कहीं श्राध्यात्मिक संकेत भी पागई हैं | परन्तु उससें सांसारिकता 
ही प्रमुख है, जैसा कि हम देख चुके हैं। आँसू? से प्रकट होता हैं कि 
प्रसाद जी मूलतः प्रेम-रहस्य के कवि हैं और मानवीय भावनाओं को 
ही चित्रित करते हैं । प्रकृति भी डसके साथ चित्रित होती है तो केवल 
उन मानवीय भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति के लिए ही हो भावनाओं की_ सफल अभिव्यक्ति के लिए ही होती 
प्रसाद जी की भोतिकता भी अलोकिकता से अधिक सुन्दर दे 


है। प्रसाद जी की भातिकता भी अलाकिध 2 
क्योंकि उसमें संकीणंता या अश्लीलता का समावेश नहीं. हे माचेश [_ हूं. श्री 
नंददुलारे वाजपेयी ने आँसू! के सम्बन्ध से जो लिखा है, वह वस्तुतः 
समर्थनीय ओर अभिनन्दनीय है। उन्होंने लिखा है--४ “आंसू में 
प्रसाद जी ने यह निश्चित रूप से प्रकट कर दिया है कि मानुषीय विरह- 
मिलन के इ गतों पर वे विराट प्रकृति को भी साज सजा कर नाच नचा 
सकते हं। यह शेष श्रकृति पर मनुष्यता के विजय का शंखनाद है । 
कवि जग्रशझर प्रसाद का प्रकर्प यहीं पर हैं। यहीं प्रसाद जी प्रसाद 
जी हें। ओंस में वे वे हैं |! 

लहर! सें आकर आंसू” की करुणा आशा के संदेश से मुखर हैं । 
कवि प्रेम का प्रतिदान न पाकर आंसू? में संघत होकर चीखा है । 
उसका और भी भव्य रूप लहर में है। 'इसमें उसकी निराशा अ्रौर 
चेदना निखचर आई है और कवि अधिक कोमल तथा भावुक होकर 


बन कसर, ०4१ जे मेललअलनके पर, खत अभी अजल++ 4“ - ब्जन+ बजट 


निर्भभ जगती को तेरा, संगलमय मिले उजाला; 
इस जलते हुए हृदय की, कल्याणी शीतल ज्वाला । 


कि 





स्प 
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जीवन का स्पर्श कंरता है। इसमें 'प्रेमपथिकः या आंसू? की एकर्ता - 
नहीं हैं वरन्‌ इसमें सुक्वक रचनाएँ हैं, अतएव अन्तमु खी खी और बहिमु खी 
दोनों म्कार की रचनाएँ इससे संग्रहीत- प्रकार की रचनाएँ इससे संग्रहीत: हैं । कवि आात्म-खितक ओी- 
हो गया हे और विद्वोही भी। “अशोक की चिंता', 'शेरसिंह का शख- 
समरपण', 'पेशोला की प्रतिध्चनि! और 'प्रलय की छाया'तथा 'अरी वरुणा 
की शांत कछ्ार', आदि कविताएँ उसके घिद्रोही स्वभाव की सूचनां' 
देती हैं, जो मुक्त छंद में होने के कारण प्रवाह-पूर्ण तो हैं ही, साथ ही 
विषय की दृष्टि से अतीत इतिहास के उज्ज्वल कणों को भी समेटे हुए 
हैं। इतिहास के इन भ्रस्तर-खंढों से खेलने के साथ ही कबि कान्प्रेम 
भी स्वर्गीय हो उठा है। अपने गीतों में उसने आत्मा का संगीत सर 
कर प्रेम की नयी योजना भ्रस्तुत की है। आज उसके प्रेम के श्ालंबन 
पन्ना भी वि शआ्रागई है श्रोर वह अज्ञात के प्रति कुछ-कुछ उन्मुख 
गया है ।! उसने इसमें अतीत को श्राग्रह-पूथक चित्रित किया है । 
“उस दिन जीवन के पथ में? जो प्रेमी मिला था और योवन में उसके 
जीवन में जिस सुन्दर का श्रायमन हुआ था और जिसको सस्ति सें 
चह' आँसू” की माला गूँथ चुका था उसकी सम्रति आज भी गई नहीं 
है ओर वह उसकी अ्रोखों के बचपत को श्रव भी नहीं मूलता ! 2 


१०-तुम हो कॉन ओर में क्‍या हूँ ? 
इसमें क्या है धरा सुनो । 
मानव जलधि रहे चिर चु'बित-- 
मेरे लितिज उदार बनो। 
-२०-तुम्हारी आँखों का बचपन 
खेलता था जब श्रल्हड खेल, 
».. अजिर के डर में, भरा कुलेल, 
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परन्तु इसमें उसे प्रकाश का भी पथ मिलता है और वह जीवन में नए 
प्रभात को जगातवा है और विधाद श्रौर बेदना से आनन्द और सुख 
की ओर बढ़ता है । इसके लिए वह संघ से दूर ऐसे लोक में-जाना 
चाहता हैं, जहां शांति मिल सके। अपने नाविक से वह याचना करता 
हैं कि उसे मुलावा देकर वह उस लोक में ले चले (४ यद्यपि वह धीरे 
से पुकार उठता है कि 'झुमकों न मि्ना रे कभी प्यार! तथापि वह 
जीवनदायी प्रेम को नहीं छोड़ना चाहता; श्रत्युत वह तो चाहता है 
कि वह उसके जोवन ओर विश्व के कण में व्याप्त को जाय #* 


हारता था हँस हँसकर मन, 
आह रे वह अतीत जीवन। 
३--अब जागो जीवन के प्रभात 
वबसुधा पर श्ोस बने बिखरे 
हिमकरण शांसू जो क्षोभ भरे 
ऊूपा बदारती अरुण यात 
अरब जागो जीवन के प्रभात | 
४--ले चल मुझे झुलावा देकर 
मेरे नाविक ! धोरे-धीरे | 
जिस निर्जन में सागर जहरी, 
अंबर के कानों में गहरी, 
निश्छुल प्रेम कथा कहती हो 
चज कोलाहल की श्रवनी रे। ; 
ई--मेरी श्रोंखों की पुतली में, तू बनकर प्राण समाजा रे | 
जिससे कन-कन सें स्पंदन हो, सन में सलयानिल चंदन हो, 
करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रे । 


जयशंकर प्रसाद श्र 


इस प्रकार'लहर' में प्रसाद जी के संगोत और कल्पना का संम्मि- 
श्रण है। इसके गीत हिंदी साहित्य में अद्वतीय दी साहित्य में अद्वतीय हें । काव्य-कला की दृष्टि 
से भी इसमें पूण चिकास है। प्रकृति के भी अत्यंत सुदर । भी अत्यंत सुंदर चित्र हें। 
दीदी विसावरी जाग री? जेसा चित्र शायद ही किसी कवि ने दया 
हो, जिसमें प्रभातकाल का चित्र चेतना से दीप्त होकर खींचा गया 
हो । 'लहर' सें प्रसाद जी का कवि और भो मधुर और सरस है। 


प्रसाद जी का अंतिम और भ्रोष्ठ अंथ हैं 'कासायनी हिंदी] 
साहित्य में-'कामायनी” का रुजन भी आश्वयमयी घटना हैं। इसका 
कारण यह है कि छायावादी-युग मुक्तक का युग है उसमें प्रबंध-काब्य 
के लिए गूं जाइश नहीं है । 'साकेत','प्रियम्रवास', 'नूरजहां?, 'सिद्धाथ” 
आदि जो भी महाकाच्य के नाम पर उपलब्ध रचनाएं हैं उनमें बीती 
हुईं बातों को नवीन रूप में रख दिया है कथा में हैर फेर करके 
इष्टिकोश को बदल कर मौलिकता का प्रदर्शन किया गया है.। > 
इन कावब्यों में कोई नवीनता नहीं हैं। लेकिन 'कामायनी”? ही पैसा 
काव्य है जो, विश्व-्साहित्य में बेजोड़ है। हिंदी शअ्रथवा भारतीय 
साहित्य की बात तो दूर रही संसार की अन्‍य भाषाओं में भी ऐसी 
रचनाएं युगों के बाद लिखी जाती हैं । कहते हैं कि जब प्रसाद जी 
ने कामायनी"' लिख कर समाप्त की तो उन्होंने कहा था कि 
क्रामायनी' लिखकर उन्हें संतोप हुआ है । बात यह है कि छायावादी- 
युग में उसी शैली में 'महाकाब्य' का सुजन वास्तव में प्रसाद को 
संतोष देने थाली बात थी। इसमें सुख-दुःख और पं म-कथा की 
पग्रडंडियों सि घूमता हुआ कवि. राजमार्ग की ओर आया है और , 
उसने अपनी यात्रा सफलता-पूर्वक समाप्त की है। 'कामायनी” की 
कथा के लिए कवि ने ऋग्वेद, शत्पथ ब्राह्मण, छान्‍्दोग्य उपनिषद, 


हू 
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आदि से सामग्री ली है। 'कामायनी? १४ सर्गों का महाकाव्य है। 
पंद्रह सर्म ये -हैं:--१., चिंता, २. आशा! ३. श्रद्धा, ४. कास, 
&. चासना, ६, लज्जा, ७, कम, ८. ईर्ष्या, ६. इड़ा, १०. स्वप्न, 
६१, संघ, १२. निर्चदेद, १३. दर्शन, १४७. रहस्य, १६. आनन्द । 


आरम्भ में हिमालय के ऊँचे शिखर पर मलु एक शिला पर बेठे 
दिखाई देते हैं । वे नीचे जल प्रवाह देख रहे हैं। उनकी आंखें आदर 
हैं और वे चिंता मग्न हैं । चिता है अपने पूर्वजों की देव-सृष्टि 
के लाश की ओर गत ब्रेभव के ध्यंस की ।वे विभिन्‍न प्रकार से 
बुद्धि, मनीपा, मति, आशा आदि चिंता के रूपों में चक्कर लगाते हुए 
चिंता को कोसते हैं। कवि ने देव-सृप्टि के ध्वंस का मनु के द्वारा 
अ्त्यंन सुदर वर्णन कराया हैं । लेकिन चिंता के बाद स्वभाविक रूप 
से आशा का डद्य होता है| जल्न-प्लाचन शांच होता है। वनास्पतियाँ 
हवा में लहराती हैं । वरफ पर उपा की सुनहली किरणों पड़ती हैं। 
ओर मनु के मन में भी शआआाशा जागती है। संकट के घिरने की चिंता 
उसके हटने से आशा में बदलती है | मनु को जीवन में ममता और 
उत्साह की अनुभूति भी सताती है। वे एक गुफा बनाकर उसमें रहते 
और सागर के किनारे अग्निद्ोन्न करते छुए तप करते हैं और 
देवयज्ञ द्वारा सुर-संस्कृति को जीवित करने को कटिवद्ध होते हैं। 
वे यह सोचकर कि मेरी ही तरह ओर भी कोई बचा हो सकता 
है, अग्निदोन्न-अवशिष्ट अन्न कहीं दूर रख शआते हैं । उसी 
अन्न को देखकर कामगोन्नजा श्रद्धा किसी व्यक्ति की उपस्थिति 
समझती है और मनु को खोजती हुईं आती है । वह मु के 
श्राशापूर्ण हृदय में जीवन के प्रति श्रद्धा जगाती हैं। श्रद्धा 
के घाद काम का उदय होंता है--इच्छा प्रबल होती है मनु के 
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परत मे वासना का उदय होता है और मनु देवताओं के गत संस्कारों 
पे जड़ीभूत उस काम की तृप्ति चाहते हैँ । काम की भविष्य-चाणी 
होती है, जिसमें वह श्रद्धा को अपनी पुत्री बताता है आर मनु के 
मन्त में उसके प्रति तीध्र आकर्पेण पेंद्रा करता ह। मनु का मन 
राग-विरास से पूर्ण हों जाता है ओर चासना का बेग बढ़ता है। 
वे श्रद्धा की ओर घुरी तरह खिंचते हैं, और अपने को भूल जाते 
हैँ। श्रद्धा के पास जो बछुड़ा है, वह भी उनकी दर्ष्या का पात्र 
होता है। ये वेचेंन होकर श्रद्धा को अपनाना चाहते हैं । यहीं 
लब्जा का आवरण आता हैँ । यह सर्ग कवि की कल्पना 
का चरम रूप-अवद्शित करता चरसे रूप-अदर्शित्‌ करता हैँ । नारी के इस गुण की महत्ता 
और शवश्यकता पर कवि ने स्वयं कुछ न कह कर भावना का ही 
रूप खींचा है, जिससे स्वतः सारी चीज़ स्पष्ट हो जाती है। इसके 
बाद मलु कर्म में प्रेरित होते हैं और बलि दी जाती है । श्रद्धा को 
यह हिंसा पसंद नहीं श्राती । वह विरोध करती है शौर मनु के 
प्रति विरक्‍त भी होती हैं; परन्तु नारी की कमज़ोरी है कि वह पुरुष 
को समपंण किए बिना रह नहीं सकती। श्रद्धा भी उसका शिकार 
है श्रीर वह एक दिन गभिणी हो जाती हैं। मनु शिकार से च्यस्त 
रहते हें---श्रद्धा भावी शिशु के ध्यान में । वंचक पुरुष इसे अच्छा 
नहीं समझता और शिशु के प्रति ईप्यालु होकर समरपंण-शील नारी को 
छोड़कर चल देता है, निप्ठुर--निर्देय--बन कर । सारस्वत प्रदेश से 
आकर अपने को इड़ा ( बुद्धि ) के हवाले करता है । बुद्धि या इड़ा 
उसे तर्क-बितर्क में डालती और नया राज्य-तंत्र बनवाती है, जिसमें 
मनु श्रद्धाविहीन होकर अपना सन खो देते हैं और इंडा पर 
ही अधिकार करना चाहते हैं ।इड़ा विरोध करती है पर मल 
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उछुखल हुए बिना नहीं मानते । आपस में विरोध होता है--शिव 
का प्रलयननेत्र खुलता है स्वप्न में अदा मल ओर इड़ा के संघर्ष 
का दर्शन करती है और वह संघ सच निकलता है । श्रद्धा आती 
है ओर मनु को सारस्वत नगर में बेहोश पाती हँ। अपने उपचार 
से मनु को होश में लाती हैं तो मछु को एक दम संधष से विरक्ति 
होती है और निर्वेद के अत्रिक में वें यहां से भाग निकलते है ! 
श्रद्धा अपने पुत्र सानव को इड़ा को सॉप देती है ओर मनु की खोज 
करती हुई आगे बढ़ती हैं। एक माड़ो में उन्हें पाकर वह मल्लु को 
संभालती हैं ओर समभाती है। मनु को यहीं शिव के विराट रूप 
के दर्शन होते हैं । आगे बढ़ने पर मनु को इच्छा क्रिया भौर ज्ञान के 

जा “रा ठ 
विंदु चाला प्रिकोश दिखाई देता है । इच्छा का लोक रागमारुण हैं 
ओर उसमें स्पश, जप ह पत का और उस हा रस, गनन्‍्ध की पारदेशिनाँ उुतलियाँ दृत्या 
करती हैं ! कर्म का लोक स्यामल कर्म का लोक स्थामल है, जहाँ संघ और हलचल हैं जहाँ संघर्थ ओर हलचल है। शान 
का लोक रजत है। इन तीनों के रहस्प॒ को श्रद्धा मच को समझती हे 
आर इच्छा डुच्चा, क्रिया; जान के समन्वय पर ज्ञोर देती है। उनके समन्वय 
में उसको मुसकान की एक किरण कास करती है। इससे आरे मनु 
आनन्द लोक में पहुँच जाते है जहों मानव ओर इड़ा भी आ जाते 
हं । डस लोक में जड़ ओर चेतन मिलकर एक हो जाते हैं. ओर सर्च॑त्र 
आनम्द का ही प्रकाश जाता है। 


कामायनी! की कथा छोटी सी है श्रोर उसमें चिन्नपट बढ़ा नहीं 
है। श्री रामनाथ सुमन के शब्दों में “विल्ास-प्रधान देव-संस्क्ृति के 
स्थान पर आनंद-प्रधान और लोक-कल्याण-मयी मानव-संस्क्ृति की 
स्थापना का इस में चित्र है। इसमें सामाजिक प्रयोगों के दर्शन तो 
होते हैं, पर उस तत्व-ज्ञान की भी एक मलक सिलती है जिसको 


थ 


मल नी 


जयशंकर प्रसाद १६ 


लेकर ही मानव की आनन्द साधना चल सकती है । 'कासायनी' की 
कथा जहों एक आचीन ऐतिहासिक प्रयत्न की कथा है वहाँ वह 
संपूर्ण मानवता के निरल्तर दद्व की भी कथा है।इस कथा के मूल 
में जिस रूप का आभास हमें मिलता है, उसकी एक श्रोप्ड दाशनिक: 
पृष्ठभूमि है। ओर उसके कारण 'कासायनी” को संपूर्ण मानवता के 
काब्य का गौरव श्राप्त हुआ है ।" 

४ इस सहाकाच्य में कवि ने दाशनिक एृप्ठभूमि को अपने काज्य 
का आधार बना कर शेव तत्व पर आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। 
सुख-दुःख की विभेद और विपसता-भरी राह में आनन्द-पूर्वक समरस 
हो कर चलना ही शेव तत्व का मूल ध्येय है | अनियंत्रित छुद्धि संघषे 
की ओर ले जाती है और श्रद्धा के सहारे ही मुक्ति प्रप्त की जाती है। 
यही 'कासायनी” का स्वरुप हैं । सबसे बढ़ी बात यह है कि इसका 
नायक सल्ठु कर्मशील है ओर वह कर्म से ही आनन्द की ओर बढ़ता 
है, जिससे काव्य में कर्म भ्रोर चेतना का संदेश प्रधान हो गया है। 
नारी की प्रतिष्ठा द्वारा कवि ने अ्रपने काव्य का अमर संदेश दिया 
है। यह नारी पतिष्ठा प्रसादजी को घोद्ध कालीन इतिहास से मिली 
है, जिसका प्रभाव उनके नाटकों में भी हैं । काव्य भी इससे श्री- 
संयुक्त होकर निखर उठा हैं | 'कामायनी? की वस्तु जितनी अनूठी है 
उतना ही उसका कला-पत्च भी अनूठा हो | भाषा के गांभीय॑ और 
अभिव्यंजना की सांकेतिकता से उसमें एक नया ही सोंदर्य आगया हो । 

फ्रामायपी? में मानव जाति का ऐतिहासिक विकास और अआध्या- 
ल्मिक भावना का समन्वय हो । इसको चित्तृत्तियों का मद्दाकाज्य कहा, 
गया हो । सर्गो का विभाजन जिन दुक्तियों के नाम पर हुआ हो उनके 
रूप को खड़ा करने में कवि ने कमाल कर , दिया है। सनोविजश्ञान को 
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रुष्ट द्वोती है, यह भी मानो गांधीवाद की ही छाया है । यों प्रसाद 
ने दोनों को अपने काव्य में स्थान दिया है और यु की समस्याओं 
को अपने काध्य का विषय बनाकर प्रगतिशीलता का परिचय 
दिया है । 
>क्कीमायनी' में एक और बड़ी विशेषता उसके प्रकृति-बर्णत की 
हैं। प्रलय-काल के समुद्र ओर उसको लहरों की भीषणता का जैसा 
चर्णन प्रसाद ने किया है वह श्राज तक किसी कवि ने नहीं किया । 
वैसे पहाड़, नदी, संध्या, प्रभात, रात्रि आदि प्रकृति के सुन्दर चित्रों 
की भी कमी नहीं है; परन्तु/यह प्रकृति-वर्णंन अस्यंत्त सुन्दर है। इसके 
अतिरिक्त बाह्य वश्य-चित्रण ओर मनु, क्रहा तथा इढ़ा के रूप- 
चिन्नण में कवि ने व्यक्तित्व के अनुकूल ही अपनी तूलिका चलाई है । 
'कामायनी' अंतब् त्ति प्रधान काव्य होते हुए भी बाह्य रूप से ब्रिमुख 
नहीं है। बस्तुतः बह भोग-योग, श्रासक्ति-विरक्ति, संग्रह-त्याग का 
संतुलित चित्र है, जो मानव-जीचन के लिए आवश्यक है । हु 
सहचशी हो कर चित्र में सजीचता ओर प्रफुललता भरती रही है और' 
कंधि का दार्शनिक चिन्तन उसकी भाचुकता में गंभीरता देकर काब्य 
को युग-थुग के लिए अमर कर सका है । यों तो महाकाव्यों में 
सदेव जीवन का ही चित्र रहता है परन्तु ऐसा पूर्ण चित्र हिंदी 
साहित्य में दूसरा नहीं है । यह युग की नहीं युग-युग की चीज है.। 
“क्रामायनी? की धारणा बड़ी ऊँची है और उसकी कथा का विधान 
भी पेचीदा है, इसलिए साधारण पाठक के लिए उसका सममझनाः 
अत्यंत कठिन हो जाता है | लेकिन यदि हम उसकी गहराई को छूने 
का प्रयत्म करें तो हम प्रसाद की आत्मा को अ्रवश्य समझ लेंगे । 
कामायनी'. में प्रसाद जी ने नारी की श्रद्धा के रूप में प्रतिष्ठा करू 
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जो भारतीयता के साथ विश्व-जनीनता की भी च्योतक है । कवि 
प्रसाद हिन्दी के गौरव हैं ओर आधुनिक कवियों में उनका स्थास 
सर्चश्रेष्ठ है ।| 


-- नोट--नाटक के छू त्र सें प्रसाद जी की देन इस पुस्तक में अन्यत्र 
«पढ़िए + है 3५, “298: 





2. [4 ८ ६ 6.3 ल 9 
वयकात तज़पटी नराला 

रीतिकालीन कवियों में जेसे महाकवि केशत्र को कठिन काव्य 
का प्रेत कहा जाता है वेसे ही भाषा-शली की दृष्टि से छाया-वाद 
कालीन कवियों में श्री सुयकात लिपाठी निराला को भी अ्रस्पष्ट ओर 
क्लिप्ट बताया जाता है | लेकिन केशव की कविता में जो कठिनाई है, 
वह एक विशेष काव्य-प्रणाली में बँधकर चलने की है । रस अलंकार 
की विशेष मर्यादाओं ओर सीमाओं के भीतर अपने पांडित्य- 
प्रदर्श की मोक में केशव की कविता पहेली वन गईं है | इस के 
विपरीव निराला जी की कविता की कठिनाई स्व॒तंत्र और उस्मुक्त 
वातावरण में साँस लेने के कारण है । उनकी कविता में पारिडत्य 
न हो ऐसी वात नहीं है। उसमें पारिडित्य है, परन्तु वह पारिडित्य 
परंपरा-पालन में अपनी निपुणता नहीं दिखाता प्रच्युत वह तो नवीन 
मा के गढ़ने ओर अपने ही साहस के द्वारा उस सार्ग पर बढ़ने 
सें अपना गौरव समझता है । छंद-अलंकार, भाषा-भाव, विपषय- 
वस्त सब को प्राचीन परंपरा से निकाल कर--बेधी सीमाओं ओर 
चहार दीवारियों के वाहर लाकर--स्वतंत्र वातावरण में फूलने-फलने 
की प्रेरणा देना निराला जी का ध्येय रहा है । इस प्रकार केशव की 
कविता की कठिनाई और निराला जी की कविता की अस्पष्टता 
दोनों में अंतर है । एक परिस्थिति में बद्ध. रहने सें--जड़ होकर 
निश्चेष्ठ होने में--कठित है; दूसरी स्वच्छुंद गंति से आगे बढ़ने मैं--- 
चेतना से अभिभूत द्वोकर वेसवान्‌ होंने में--अस्पष्ट है; एक की , 
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कठिनाई साहित्य के लिए कोई नवीन भूसि न देने सें हैं दूसरे की 
अस्पष्टता ' इतनी नवीनता देने में दे जिसे सर्वसाधारण ग्रहण ही 
न कर सके; एक में कठिनाई आग्रह के कारण है, दूसरे में अ्रस्पष्टता 
स्वभाव के कारण । यहीं निराला जी केशव से शआरागे हैं। केशव ही 
नहीं ये हिन्दी के कवियों में सब से आगे हैं । केशव से तुलना करने का 
अर्थ यह नहीं है कि निराला जी की कविता का भाव-पक्त या कला 
पक्त कैशव से कोई समानता रखता है । यहां तो केचल इतना ही 
अभिप्रेत्त है कि अस्पष्टता या क्लिएता के जिस अश्चय से केशव 
पर प्रहार हुआ था जिससे निराला जी पर भी प्रद्दार हुआ है । 

निराला जी की कविता श्रर्पष्ट है, यह फतवा देकर साहित्य के 
बने आलोचकों और अपात्र पाठकों ने निराला जी के साथ बढ़ा 
श्रन्थाय किया है। उनकी कविता को बिना समझे, यहां तक कि 
बिना पढ़े हो, लोग चाहे जैंसा भद्दा रिमाक॑ दे देते हैं, यह हमारी 
परम्परा का दोप है--अध्ययन की गहराई न होने का दुप्परिणास है। 
बस्तुतः निराला हो या पन्‍्त, प्रसाद हों या महादेवी, कविता के 
सममने के लिए हमें उनकी गहराई से अध्ययन करना पढ़ेगा 
उनकी आत्मा के भीतर उतरना पढ़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं 
करते तथ हम इसी प्रकार की टिप्पणियाँ करते रहेंगे श्रोर न 
अपने साथ न्याय करेंगे न अपने साहित्य के साथ । फिर शभ्रस्पष्टवा 
क्या कबीर में नहीं है, क्या तुलसी में नहीं है (तुलसी कहीं-कहीं ऐसे 
कठिन हैं कि परिडतव भी चक्कर में आजाय॑ ) क्या सूर में नहीं है, 
क्या बिहारी में नहीं- है ? जहां ऊंची मानसिक सूमि पर साहित्य पन- 
पत्ता है, वहां क्लिप्टता या श्रस्पण्टता आवरयक सी हो जाती है । 
इसका अर्थ यह नहीं है कि दम उसकी आवश्यकता सममते हैं या 
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वह जब तक फिसी कल्लाकार की ऊंतियों में नष्टी तब तक वह 
कल्लाकार सहान हो ही नहीं सकता । नहीं; हम ऐसा दरगमिज्ञ नहीं 
समझते । हमारा उद्देश्य तो केचल इतना ही है कि महान साधक 
कलाकारों ' की रचनाओं में दिचारों श्रोर भावों की ऐसी गुत्थियां 
रह ही जाती हैं ज़िन्हें समझने में कुछ कठिनाई द्वोती है और 
यदि उस कूलाकार की_मानलिक भूमि के विकासक्रम को समम लिया 
जाय तो चह्द कठिनाई उस कलाकार का दोप न रह कर उसका गुण 
या विशेषता हो जाती है । निराला जी के साथ भी यही बात है। 
यदि हम उन्तकी काच्य-प्रणाली को समझने के साथ साथ उनके 
मानसिक धरातल के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके तो हमें कोई 
कठिनाई उनके काव्य को सममने में न होगी । निराला जीका 
जीवन, उनका स्वभाव, उनका अध्ययन क्रम भआरादि ऐसी बातें हैं 
लिन्हें “सुलाकर कोई व्यक्ति उनके काव्य-खागर के किनारे बेठ कर 
लहर भले ही ग्रिनता रहे, साहस के साथ डुबकी लगाकर मोती नहीं 
निकाल सकृता । इस लिए सर्व प्रथम हम निरालाजी के जीवन 
ओर स्वभाव पर विचार करंगे। 


निराला जी का जन्म सन्‌ १८६३ में महिषादल राज्य, ज़िला 
सेद्िनीयुर ( बंगाल ) में हुआ | बेसे आप का असली धर युक्त प्लान्त सें 
उन्नाव जिले के गाढ़ाकीला गांव में है । महिषादल राजंय में एक अति- 
पिठत पद पर काम करने के कारण आपके पिता पँ० रामसहाय जी 
सपरिवार चहीं रहते थे। राजासाहिब की उन पर बड़ी कृपा थी | 
इसलिए निराला जी की स्कूल की शिक्षा राज्य की ओर से दी हुईं 
और अन्हें वे सब सुविधाएं मिलीं जो किसी ऊँचे घराने के लड़के 
को मिल सकती हें।शिक्षा चंवाल मेंही हुईं। शिक्षा हींक्‍या 
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गाल में जन्म होने और बहीं के वातावरण में पलने के कारण 
गला इनकी मातृमापा सी हो गई" भौर बैंगला में ही कविता भी 
लेखना आरम्भ किया । बंगला के असिद्ध लेखक श्री हरिपद्‌ घोषाल 
। इन्हें अ्रंग्रेजो की शिक्षा दी। इसी समय स्वाभाविक रुचि दर्शन 
ही ओर होने से इन्होंने संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया ओर उस में 
प्रच्छी गति प्राप्त कर ली । इसके बाद अ्रपनी स्त्री द्वारा इन्हें हिन्दी 
ही ओर रुचि हुई। उस ससय इनकी आयु १४-१६ चर्ष से अधिक 
त होगी। इस प्रकार बैंगला, अंग्रेजी और सँस्‍कत, भापाञ्रों के 
पंस्कार लेकर निराला जी हिन्दी में आए । वह भी कोई जानकारी से नहीं 
वरन्‌ इन भाषाओं के गम्भीर अध्ययन के बाद उनका परिचय हिन्दी 
से हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि <नकी कविता सें हिन्दी के 
अन्य कवियों की अ्रपेत्ता नवीनता होना नितान्त स्वभाविक हो 
गया। जूही की कली” नास की कविता उनकी सर्व प्रथम साथ दी 
सव'श्रं प्ड कविता है, जिसे उन्होंने सोलह साल की उम्र में लिखा। 

दैंगाल सें डन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस ओह स्वामी 
उव्रेवेकानन्द_ का बढ़ा अभाव था । निराला जी ने भी उनके दाशनिक 
सिद्धान्तों का गस्भीरता-पूवक मनन और चिन्तन किया,जिसके कारण 
उनके विचारों में ओढ़ता आ गईं। उस समय उनकी उम्र वाईस 
तेईेंस साल से अधिक न होगी । उन्होंने श्री रामकृप्ण' मिशन की 
ओर से निकलने वाले पत्र सुम्रख्यः-का भी सम्पादन क्रिया | कलकत्तों 
से निकलने चाले 'सतवाल) पत्र केट्वारा निराला जी का हिन्दी 
काव्य-जगत से प्रवेश हुआ और तबसे वे निरन्तर हिन्दी में लिखने 
लगे | उसके संपादकीय विभाग में भी थे रहे। उन्तका “निराला? 
नास भी तभी से छोगों के सम्प्ुख आया। 


पु 
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ल्‍प 


शिक्षा और अध्ययन की इन विशाल सम्पत्ति के साथ निराला 
जी बैगाल और मध्य देश (युक्त प्रांत ) की मिन्‍न संस्कृतियों के 
मिश्रण से बने हैं। पूर्व जन्म के संस्कार उनके भले ही मध्य देशीय 
हों, वर्तमान जीवन में बंगाल के प्रतिनिधि से हैं । उनकी वेपभूषा 
चाल-ढाल, वात-चीत का ढंग, यहां तक कि खान-पान भी बंगाली 
ही है।जब वे बँगला बोलते हैं तब कोई यद्द नहीं कह सकता कि 
वे बंगाली नहीं हें ।इस के श्रत्तिरिक्त निशाला जी के जीवन में 
फक्कडषन भी हद दर्ज का है। बीस वर्ष की अवस्था में उन्हें 
असहाय पत्नि-वियोग सहना पढ़ा और तब्र से वे विधघुर-जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं। एक क्िप्ती ने उनके विधुर-जीवन के ब्रिपय में पूद्धा 
आर कठिनाइयों की ओर इगित किया तो वे बोले--“जेसे एक 
कुलीन विधवा रहती है, घोले ही में भी रहता हूँ।” पत्नि्नवयोग ही 
नहीं उन्हें अपनी पुन्नी की मृत्यु से भी बढ़ी गदरी चोट लग चुकी है। 
'सरोज-स्मृति”! नामक कविता में इसका बढ़ा करुण चित्र है। अरब 
उनका एक मात्र पुत्र है, जो संगीत की विशेष शिक्षा प्राप्त कर रहा है ' 
किन्तु निराला जी अलग ही रहते हैं । उनका जीवन कपीर, तुलसी शा 
सनन्‍ता का-पा है। साहित्य-साधन के अतिरिक्त भौर कोई मोह उन 
नहीं है। अत्यंत भोले और सरल होने के साथ ही ये स्वाभिमानी ४ 
ऊंची श्रेणी के हैं। कभी भुकना नहीं जानते । पारिवारिक संघ 
परिणाम भेलते हुए भी साहित्य साधन करते रहना भर स्वाभिमा 
की रक्षा करना निरालाजी का ही काम है। उनका अ्रन्तर औ 
वाह्य दोनों विशाल हैं । उनका व्यक्तित्व ऐपा महान है कि भारती 
भापाओं सें उनकी समता के लिए शायद ही कोई दूसरा व्यक्तित 
मिल सके । किसी ने निराला जी से इस संबंध में पूछा तो उन्हों 


कट 


का 
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कहा था--“देखते त्ञहीं: मेरे पास-:एक कृषि 'की पचाणी, कलाकार 
के हाथ, पृदलवान की छाती ओर फिलासफर ( दो्शनिक ) के पेर 
हैं।” जिस च्यक्ति से निराला जी ने अप्रने संबंध में यह बात कही 
थी उसने संवेदन-शील हृदय मिलाकर निराला जी के व्यक्तित्व को 
पूरा कर , दिया था। हम समझते हैं कि निराला जी कवि, कलाकार, 
पहलवान), फिलासफर और सहंदय मानव इन पार्चो तत्वों के पुजीभूत 
रूप हैं। दिन्दी का कोई कवि इतना. विचित्र च्यक्तित्व' लिए हुए 
नहीं हैं। यदि कारण है कि उनकी कविता भी अन्य सभी कवियों 
से मिलन भ्रकार को है। वे सब से अलग अपने आप में , अकेले हैं--.. 
निराले «हैं, श्रोर उनकी ऊंचाई को छुने की'शक्ति बहुत कम लोगों 
में-है। । है 

सारांश यह है कि बंगला में शिक्षा होना, अंग्रेजी-संसक्त की 
पढ़ाई के साथ दाशनिक चिंतन के बार्द हिंदी में लिखना, उच्चवर्गीय 
संस्कृति में पलना, रामकृप्ण भौर विवेकानन्द का प्रभाव अद्ृण करना, 
दरवारी वातावरण से रूगीत-साहित्य की गहरी छाप लेकर मिकलना, 
छोटी श्रवेस्था में ही पत्नी का वियोग ' हो_ जाना, स्वाभिमानी और 
अ्क्खड , स्वभाव के साथ फक्‍कद्पन भ्ोर पुराने संतों की-सा जीवन 
वबिताना आदि ऐसी बाते! हैं, जिनसे निराला जी के काव्य-साहित्य 
को समझने में सुंविधा हो' सकतो है, क्योंकि उनके निरालेपन की 
कुजी इन्हीं में 'छिपी है। यही कारण है कि उनकी विकास हिन्दी 
के अन्य कवियों की अपेक्षा अपनी सामयिक परिस्थितियों का -उरलंघन 
करते हुए भी स्वासाविक गति 'से 'हुआ है। दूसरी बात यह है कि 
निराला जी शुद्ध साहित्योपजीबी ग्राणी रहें हैं। शुद्ध साहित्योप-' 


जीदी का अर्थ यद हैं कि साहित्य के अति है कि साहित्य के अतिरिक्त उनकी 'जीविका का 
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अन्य कोई साधने नहीं रहा । 'इसलिए उन्हें /लिखना भी बहुत पढ़ा 
हैं। कहानी; उपन्योस, कविता इन तीनों छोंत्रों में निराला, जी ने 
ढेरों रचनाएँ की हैं। कहानी-संग्रह 'सखी” श्रौर 'लिली', उपन्यास 
अप्सरा! 'धलका! निरुपमा, प्रभावती! भ्रादि, कविता-संग्रह 
अनाभिका' 'परिसल' गीतिका? 'तुल्सीदास', कुकरमुत्ता', अ्रशिमा, 
पेला' आदि के अ्रतिरिक्त सुना है 'उपा! नाम की एक नाटिका भी 
उन्होंने लिखी थी, जो प्रकाशित नहीं हुईं । इचर उन्होंने 'कुल्लीमांट”. 
और "वहलेसुर बकरिहाः जैसी गद्य कृतियां भी की हैं जो सामाजिक 
परिस्थिति पर गहरे व्यंग हैं । रवीन्द्र-कबिता-कानन! से उनकी 
आदोचना-शक्ति तथा 'प्रबन्ध-पद्मर और “प्रबन्ध प्रतिमा? में मौलिक 
निबन्ध-कला के दर्शन होते हैँ । अब भी निराला जी की साधना 
की ज्योति मन्द नहीं हुई । वे निरन्तर गतिशील हैं। द्वितीय मद्दा- 
युद्ध के दिनों में पंत जी तथा महादेवी जी की वाणी कुछ मृक 
भले दी हो गई हो, परन्तु निराला जी की वाणी बराबर मुखरित 
रही हे । संघर्ष से वे कभी विमुख नहीं हुए । उनका ब्यक्तित्व 
पौरुष से श्रोतप्रोत है । वीमत्स समस्‍यायें उन्हें डरा घमका नहीं 
सकतीं । दार्शनिकता के स्तेर से वे विश्व को देखते रहे हैं, परन्त 
सामाजिक संघर्ष उनकी मूल-साव-घारा में भी ध्वनित होता रा 
है। स्वाभावतः ही सामानिक संघर्ष श्रोर उथल-पुथल के लिए 
निराक्षा जी ने रय का सहारा लिया है। उनका गय्य इतना ठोस 
ओर यठा हुआ है कि “गद्य! कबीनां निकपा बदुन्ति! की उक्ति 
यदि परीक्षा के लिए त्ञी जाय तो निराला जी उसमें प्रथम श्रेणी 
में प्रथम आयेंगे । एक-एक शब्द, एक-एक वाक्य, मौती की 
तरह जड़ा हुआ है । नवीन विचार और शैल्ली की स्थापना से उसमें 
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चार चांद लगा गए हैं ॥ परन्तु इस मदान कलाकार का कवित्व दी 
हमारा श्रालोच्य विषय है, अतः हम यहां उनकी कविता! पर ही 
विचार करंगे । 

जैसा कि हम निराला जी के जीवन से परिचय पाने पर 
ज्ञान छुक्के हैं, बंगला उनको मातभापा सती रहो है । यैंवाली 
भावुक होते हैं. भोर बैंगला की मिठास का बहुत कुछ श्रेय उनकी 
इसी भावु घता को है | निराला जी में भावुकता बैंगाल की जलवायु के 
कारण स्वाभाविक रूप से है ही, साथ ही भाषा में मिठास भी 
है, जो संस्कृत के गहन अध्ययन श्र अ्रग्रेजी के चिन्तन-मनन से 
प्रौंढ़ हो गई है। इसके साथ हों निराला जी भारंभ से दार्शनिक रहे हैं । 
उनको किशोर काल सें ही दाशेनिक जीवन की अनुभूति हो गई थी । 
परिणाम यह हुआ कि विवेकानन्द के व्यक्ति और रामकृष्ण के 
सिद्धांतों के सूर्त रूप बचा गए । वेदान्त का बरशन उन्हें इस बीसबी 
शताब्दी के दो प्रमुख दाशंनिक महात्माओं से मिला, उसने निराला 
जी. की कविता को भी वेदान्त से युक्त बना दिया। उनकी कविता में 
सब से प्रबल स्वर॒यदि किसी भावना का है तो वह इसी वेदान्त का 
है। यही उनका रहस्यवाद भी दै । रहस्यवाद में आस्मा-परमात्मा के 
मिलन की भूमिका का वर्जन प्रंम-भावना के. आधार पर होता है, 
उस में. खिन्तन का अभाव होता है । विशेष रूप से उनका 
संबंध प्रेमिका-प्मी के रूप में ही मिलन ओर विछोह के चित्रों का 
अंकन किया जाता है। निराला जी में वेदान्त तत्व की प्रधानता है 
अतएुव उसमें रस या तत्व तो पर्याप्त मात्रा में है परन्तु ब्रह्म , 


के प्रति निवेदन में स्त्रीव्व को उन्होंने नहीं अपनाया। और श्रपनाया 


हे भी है तो कम। जा कहीं भी उन्होंने दार्शनिक तत्व को काध्य का 
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हिमालय से गंगा का, विमल हृदय के उच्छुवास से सुन्दर 
कविता का, भ्रम से शान्ति का, शराब की बेहोशी से मतवाली 
आंति का जैसे जन्म होता है भौर जैसा इन में घनिष्ट सम्बन्ध है 
चैसे ही परमात्मा से भ्रात्मा का जन्म होता है और इन दोनों का 
परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। समूची कविता में ऐसे ही रूपकों 
का कलात्मक गुम्फन है। 

दार्शनिक के लिए संसार की विरक्ति एक श्रावश्यक गुण है | उसे 
इस विश्व से मोह नहीं रहता । मोह रहने पर ब्रह्म के प्रति निश्चित 
प्रम-प्रदर्शन में बाधा पड़ती है। अ्रतः कवि में तीम्र विरक्ति धर कर 
लेती है। इस विरक्ति का परिणाम होता है कि वह उदासीन हो 
जाता है । यह उदासीन वृत्ति हमारे कवि में भी तीत्र है। चह भी 
विश्व की माया और सृष्टि की नश्वरता के प्रति एक उपेज्ा के 
भाव से देखता है। उसे पता है कि उसके प्रियजनों में से भले छुरे 
सभी चले गए | उगी हुईं कोपलों की भांति जो भी संसार में आए 
दे चण भर रह कर और खिल कर अभिव्यापाओं के पूश' टोने से 
पहले ही चले गए । लेकिन कवि को इस पर भी निराशा नहीं हेँ | यह 
जानते हुए भी कि उसे भी इसका शिकार होना पढ़ेगा, बह बाधाओं 
ओर चिन्ताओ्रों का स्वागत करने को प्रस्तुत होता हैं। उस में 
निराशा नहीं है। क्षण-भंगुरता उसे हृतोव्सखाह नहीं कर सकती । 
कुछ कण को उसे विपाद-मग्न भले ही कर दे । यह दार्शनिकता 
की केन्द्रीय भावना है। * संभवतः कवि का यही आशावाद है जो 
१--देख चुका जो जो आए थे 

चले गए । 
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लिए उसे बार-बार, ऐसा अलुमव भी होता है कि उसका प्रमु 
कहणा के द्वारा उसके हृदय को पुलकित कर रहा है। और बह गा 
उठता है कि श्री तो मेरे जीवन में वसंत का ध्रागमन दी हुआ 
है, अभी मेरा अन्त केसे होगा? इतना होने एर भी कवि की 
आत्मा उस प्रकाशसय लोक के लिए अवश्य विकल दे जहाँ 
ज्योति के सहस्त रूप खिलते हैं और रस को घारा बहती है श्र 
प्रियतम के नेतन्नों के मिलन के कारण इस जग का ध्यान नहीं रहता । 
जगत के पार जाने का लक्ष्य कवि के सम्मुख सेव रहा है |» अपनी 
मानसिक भावनाओं को चित्रित करने के साथ वे भावना और कल्पना 
के पंखों पर ऊँचे से ऊँचे उद़े हैं । कभी-कभी वे चिंतन से ऊँचे उठते हैं 
आर स्वस्थ सन से »नुभव करते हैं कि वह प्रियवम उनके हृदयन्गगन 
में, अज्ञान की श्रमावस के अंधकार में प्रकाश का चंद्रमा बन कर आया 
था। तब दिढः मंडल में चाँदनी फ़रेंल गई थी, ज्योति का केन्द्रीयकरण 
साहों गया था, श्रीति का स्वच्छुन्द्र विकास हुआ था और दोनों के 
१--भर देते हो 
बार-बार प्रिय, करुणा की किरणों से 
चुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो 
२---श्रभी न होगा मेरा अ्रन्त 
अभी श्रभी ही तो आया है मेरे चन में रुदुल् वसैत-- 
३--हमें जाना है जग के पार--- 
" जहाँ नयनों से नथन मिले 
ज्योति के रूप सहस्त खिले, 
सदा ही बहती नव-रस-धार 
चहीं जाना, इस जग के पार। :. -+परिसल! 
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* बेदान्त- के स्वर की प्रखरता के साथ-साथ निराला जी में करुणा 
का स्वर भी. प्रवर है | कारण यह है कि स्वामी,विवेकानन्द जी, 
'जिनके व्यक्त्वि भर घिचारों से निरात्ा जी श्रत्यधिक प्रवावित हैं, 
दर्शन को जन-जन का कल्याण-विधानक बनाने के पक्ष में थे और 
उसकी व्याख्या राष्ट्रीयवा के. आधार पर करते थे । उनके समय की 
परिस्थिति में देश की परतम्त्रता और उस परतन्त्रतों से पेदा हुईं 
बेबती के कारण वेदान्च का वह स्वरूप, जो उन्हों स्थिर किया, 
चेराग्य प्रधान दर्शन से कहीं अधिक उपादेय भोर अपनी वस्तु था। 
निराला जी ने विवेकानन्दी वेदान्त को अपनाने के साथ-पाथ 
उसमें व्यक्त करुणा ओर राष्ट्रीयवा को भी ज्यों का त्यों अपना लिया । 
अपने नयन मूद्ध कर दयनीय परिस्थिति में पढ़े मानव के दुःख से 
छुटकारा पाने वाले वेतान्त को कोई हृदय-हीन संन्यासी भले दी 
अपना ले, सहदय कन्ाफार कभी उसे नही भ्रपता सकता। निराला 
जी ने एक कलाकार के नाते करुणा को अपने काब्य सें पूरा-पूरा 
स्थान दिया है। उन्होंने 'परिसल' की आग्रह! शीर्षक कविता सें 
माता सरस्वत्ती से प्रार्थना की हैं कि हे माँ झुके वहाँ ले चल जहाँ 
वेदुना का संसार मूच्छित हुआ पड़ा है ४ निराला जो ने बेदना के 





बिन्दु ! विश्व के कारण हो 

या यह विश्व तुम्हारा कारण ? 

पाया हाथ ने अरब तक इसका भे३, 

सुलमी नहीं अंधी मेरी, कुछ सिटया न खेद |. _ --परिमल! 
३--साँ, सुमे वहाँ तू ले चल्न ! 

देखे गा बह द्वार--- 

दिवस का पार--- 
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संसार को भी उत्तनी हो कुशलता से रूप-रंध द्वारा समीत्र किया दे 
जितना कि आनन्द के संसार को! उनकी 'विधवा!, मिज्ुकः, दीग!, 
घचह तोड़ खली पत्यथर' श्रादि कविताओं में उनकी फरुणा-फल्षित बाकी 
की छुटा दर्शनीय है। इन विषयों पर सेकड़ों ऋवितायंं लिखो गई" 
एरन्तु निराज्ा जी के समान हार्दिकता किसो में भी नहीं दे । "विधवा? 
पर तो उनकी पंक्तियां विश्व-पाहित्य में श्रेजोढ़ ैँं। भारतीय विधवा 
के करुण चित्र को आरंभ करते हुए कवि ने लिखा है कि वह हृष्ट 
देव के मंदिर की पूजा फे सस्रान पविन्न है, द्वीप शिखा की भाँति 
शॉत और आवनमग्न है, उसे देख कर ऋर काल क्री निष्ठुरता की 
याद भआ जाती है, वह हुटे हुए चृत्त से (खड़े से नहीं, - क्योंकि 
खड़े हुए बृत्त से जिस लता को अलग किया जायगा वह किसी न किसी 
भ्रकार दरी-भरी रह भी सकती है, पर दूटे हुए ब्रत्त से श्रल्यम की हुई 
लता नितान्त आश्रय-हीन होतो ) शथक हुई लता के समान द्वीन 
है। ऐपी दलित भारत की विधवा है। दुलित इ्रपलिए कटद्दा कि यदि 
स्वतंत्न ओर आननन्‍्दू-मग्न सारत होता तो उसकी विधवा की दुशा 
ऐसी न होती ? तब तो शायद विधवा का श्रस्वित्व भी-न होता ? 
इसमें दुह्रा व्यंग्य है। देश की दयनीय दशा और पतन की ओर 
अस्पष्ट पर तोमर संकेत भी है 'भिज्ञुकः में भी यही कल्याण का 





सूच्छित हुआ पढ़ा है जहाँ 
बेदना का संसार ! --परिमलज्ञ 
४--वहढ़ इष्टदेव के संद्रि की पूजा-सी, 
चह दीप-शिखा-सी शांत, भाव में लीन, 
चह क्रर काल-ताण्डव की स्घृति-रेखा-सी 
वह हृ॒टे तरु की छुटी लता-सी दीन--- 
दलित भारत की ही विधवा है। --परिमल' 
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स्त्रोत है। कवि मिछ्ठक का चित्र खींचते हुए कद्दठे हैं. कि वद्द क्रेलेजे 
को दी हक करता हुआ (“अपनी करुण पूर्ए-्वाणी से ) पद्चताता 
मार्ग पर चला आ रहा है। उसके पेट ओर पीठ मिलकर एक दी भए डे 
ओर कमजोरी के कारण चह लकड़ी टेक कर 'ल रहा है। वह 
झुद्दी भर दाने से अदनी भूख मिटाना चाहता है। इसलिए चह अपनी 
फटी पुरानी सोसी का सुह फेलाता हुआ अआा रहा है । उसके साथ 
दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फेलाए रहते हें ।चे घाएँ हाथ से 
पेट को मलते चलते हैं। और दायां हाथ दया-दृष्टि पाने को बढ़ाए 
रहते हैं | दीनता-प्रदर्शश करते-करते जब उनके श्रोष्ठ भूख से सूख 

जाते हैं तब थे दाता---भाग्य-विधाता--से क्या पाते हैं ? तिरस्कार--- 
निरादर, और प्रताइना ! ओर फिर आंसुझों का घू'ट पीकर रह जाते 
हैं। वे कभी सड़क पर खड़े जूठी पत्तल चाटते है और कभी कुत्ते 
उनके साथ छीना-मपटी करते हैं । यह स्थिति है भिकुक और उनके 

बच्चों की । कवि चाहता है कि वह ठहरे और वह अपने हृदय के 

अमृत से ( करुणा से ) उसको सींच दें। उसका विश्वास है कि 

चह अभिमन्यु जेंसा वन सकेगा । इसलिए वह - उस के दुःख स्वये के 

लेना चाहता है । 
निराला जी की यह करुण निरन्तर उनके साथ .रही है 'परिमल? 





१--जह आता--- 
दो हक कलेले के करता पछुताता पथपर भथ्राता ॥ 
पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक 
चल रहा लकुटिया टेक, 
सुही भर दाने को--भ्ुख मिटाने को 
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की ये कवितायें उनके हृदय की स्निग्घता को व्यक्त करती हैं और 
अपने समकाल्लीन कवियों से उन्हें ऊपर ले जाती है। 'अ्रनामिका! 
तके उनकी यही करुणा बहती चली जाती है । लेकिन शआगे 
की रचनाश्रों में वे इसके कारण की खोज में लगे हैं। बेला 
नामक नवीनतम संग्रह में ४४ वीं की कविता में सी एक भिक्षुक का 
चित्र है लेकिन उससें केवल सभिन्ञुक पर करुणा नहीं है न उसका 
दयनीय चित्र ही है। उसमें बनिया, कलाकार, शिक्षक, कारीगर 
महाराज ओर तरुणी ने उस मुठ्ठी भर हड्डी के भीख मांगते ढांचे 
पर जो-जो रिमाक दिए हैं, उन्हें ज्यों का त्यों रख कर कविता समाप्त 
कर दी है लेकिन वह कविता कला की दृष्टि से श्राधुनिक अधिक 

मुह फटी पुरानी कोली को फैलाता-- 

दो हक कलेमे के करता पछुताता पथ पर आता । 

साथ दो बच्चे भी हैं। सदा हाथ फेलाए, 

दाएँ से वे मलते हुए पेट को चलते 

ओर दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाय । 

भूख से सूच ओंठ जब जाते 

दाता--भाग्य विधाता से क्‍या पाते --- 

घू'८ श्रांसुओं का पीकर रह जाते । 

चाट रहे जूडी पत्तल थे कभी सड़क पर खड़े हुए। 

ओर मरपट लेने को उनसे कुत्तों भी अड़े हुए । 

झइरों मेरे हृदय में है असत में सींच दू"गा 

अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम 

तुम्दारे दु:ख में अपने हृदय में खींच लूँगा । -+परिमल 


सूर्यकांत त्रिपाठी निराला २४१ 


है और इसमें शक्ति भी उसकी अपेक्षा श्रधिक है, क्योंकि इसे 
उसने समाज के भीतर रखकर, उसका अंग समझ कर अ्रपन्ती 
सम्मति दी है ओर उसका अस्तित्व स्वीकार किया है जब कि उस 
भिक्ुक' पर केवल कवि की दया ही वरसी है और 'दाता--भाग्य- 
विधाता! की क्र रता की ओर संकेत भर कर दिया गया है। यहां 
ब्यंग प्रधान है, जो आज की कांचता का प्रवल्ल अस्त्र है । 


१--भीख मांगता है अ्व राह पर 

मुट्ठी भर हड डी का यह नर 

एक आंख शाज के बानिज की 
पराधीन होकर उसपर पडी 

कहा कला ने, कल का यह चर । 
एक आंख शिक्षा की ही से 

देखने लगी उसे अ्रमेटी से 

कहा, खुबत्षकर छोटी भूधर । 

एक भ्रांस कारीगर की गड़ी, 

कहा, आदमी कीं यह है छुदी, 

खेदे कोई इसको लेकर । 

एक ऑआंख पढ़ी महाराज की 

कहा, देख ली है स्तुति च्याज की, 
मानव का सच्चा है यह घर । 

एक आंख तरुणी की जो अदी 
कहा, यहां नहीं कामना सदी 
' इससे में हूँ कितनी सुन्दर ।--बेला 


५ जे 
हा 


ब्छ२ सयकांत त्रिपाठी निराला 


। छायावादी काब्य में द्शनिक चिन्तन और करुणा के श्रतिरिक्त 
जो तीसरी|बढ़ी भारी विशेषता है, बह है रूप या दृश्य चित्रण की। 
कहीं कवि नारी रूप के ऐसे चित्र देता है जो प्रकृति के उपकरणों के 
माध्यस से श्रत्याथिक आकर्षक हो गएु हैं। 'गीतिका! नामक 
संग्रह में ऐसे रूप चित्रों काआधिक्य है। जहां ऐसा चित्रण है, 
वहाँ अलंकार स्वभाविक रूप से आरा गए हैं । प्रभात काल में जाने 
वाली एक सुन्द्री,का चित्र, (प्रिय) यामिनी जागी! वाले गीत में दिया 


गया है, जिस में रूपक अ्रलंकार की छुटा के साथ-साथ कवि की कला 
भी निखर पर आ गई है-- ' 


( प्रिय ) यासिनी जागी। 

अलस पंकज-हृग श्ररुण-मुख 

तरुण-अनुरागी । 

खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 

पृष्ठ-भीचा-बाहु-3 २ पर तर रहे, 

बादलों में घिर अपर दिनकर रहे, 

ज्योति की तन्‍वी तड़ित्‌ , 

चूति ने क्षमा भांगी। 

लेकिन इन चित्रों से भी अधिक सुन्द्र चित्र हैं प्रकृति के मानवी- 

करण के । थों तो अश्लील शगार इन चित्रों में भी नहीं आ पाया दे 
परन्तु अक्ृृति के चित्र तो ऐसे सुन्दर हैं कि कवि की निरीक्षण शक्ति 
ओर अनुभूति का कायल होना ही पढ़ता है। 'जुही की कली 
शेफालिका', संध्या-सुन्दरी' 'शरत््‌ पूर्णिमा फी विदाई” आदि कविताश्रों 
में प्रकृति नारी रूप खूब निखरा है। 'जुही की कली” कषि की सर्व॑- 
प्रथम रचना है, जिसे उसने मुक्त छन्द में लिखा है उसमें कल्पना 


सूर्यकांत त्रिपाठी निराला श्र 


की गई है कि जुही की कलो पिजन चन में चछरी पर सो रही है । 
छौमाग्य यक्त भावनाएँ उसके हृदय में है--स्नेह-स्वप्त-सग्न है । असल 
कोमल-तन चाली तरुणी के समान उसका सांदिय है, इग बंद दें 
और शिथिल हो कर वह पत्नांक में पढ़ी हुई है। चासन्ती निशा है 
झौर मलयानिल्ल नास का उसका पत्ति बिरह-विधुर प्रिया (जुही की 
कली) का संग छोड़ कर दूर देश में भ्रमण कर रहा है 7 इसमें ; 
प्रकृति का स्थिर चित्र है जो सोती हुई युवती के रूप में अंकित दे। ) 
गत्याव्मक चित्र भी पिराला जी के काव्य में असंख्य मित्र 
जायेंगे। देखिए दिवसावलन के समय संध्या सुन्दरी परी-ली मेघ- 
मय थ्रासमान से उत्तर रही है। वह परी है इस लिए धीरे-धीरे उतर 
रही है ओर अंधकार में कहीं भी चंचलता का आभास नहीं है। 
उसके अधघर तो मधुर हैं परन्तु कहीं उच्छ'खलता नहीं हैँ शोर न 
हास-विज्ञास है| चह कुछ गंभीरता लिए हुए है। सुन्दरी है इस लिए 
यह गंभीरता आवश्यक है।? चेसे प्रकृति के अथवा परिस्थितियों के 





१. विजन-चम-वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग-भरी--स्नेह स्वप्त सग्ने-- 
अमलब-कोमल-तनुन्तरुणी---जुद्दी की कली, 
दंग बन्द किए शिथिल्त, पत्नांक में 
वासन्ती निशा थी ! 
पिरह-विधुर-प्रिया-सट़ः छोड 
किसी दूर देश में था पाचन 
जिसे कहते हैं मलयानिल --+परिमल्! 

२, दिवसावसान का समय 

«... मेघमय आसमान से उतर रही है 


म्ध्छ सूय्यकांत त्रिपाठी निराला 


स्वतंत्र चित्रण भी निराला जी में कम नहीं हें परन्तु इन चित्रणों में 
सींदर्य रूपक के कारण अधिक उभर आया है। वादल-राग” निराला 
जी की अनूठी रचना है, जो अपनी कला में स्वतः पूर्ण है।पंत जी की 
वचादुल” कविता में जो कल्पना उपसाश्रों के रंगीन मोती लिए चटक- 
मटक कर चलती है वह निराला जी के बादल राग? में अपने पोरुप 
और गति के स्वतन्त्र विकास को ले कर चलती है। निराला जी 
का बादल विप्लव का सन्देश सुनने श्राया है, कल्पना का विलास 
दिखाने नहीं । यों उडपमाओं का अभाव उस में नहीं परन्तु वे सब 
उसकी विप्लवी हुंकार को अधिक मूर्त करने के लिए आई हैं | कविता 
पढ़िए ओर शब्दों की ध्वनि से अर्थ का स्पष्टीकरण होता जाएुगा। 
शब्द-चयन में निराला जी की पटुता और भाषा पर अधिकार जैसा 
यहाँ वक्त हुआ है बेसा अन्यन्न नहीं। ऊँचे पहाड़ से गिरनेवाले भरने 
में जो घेंग होता है, वह उनकी इस कविता में है।! ४८ 

प्रकृति के चित्रण में निराला जी की अपनी विशेषता यह है कि वे 
उसे सदेव रूपक में व्यक्त करते है। जहाँ ऐसा नहीं होता चहाँ उनमें 
स्वतन्त्र ओर निलिंप चित्रण होता है। सारांश यह कि चे चाहे प्रकृति 
के रूपक-चित्र दे' या स्वतन्त्र चित्र, सर्वत्र उनका स्वस्थ व्यक्तित्व 
उनमें प्रदर्शित रहता है । 





वह संध्या-सुन्दरी परी-सी धीरे-धीरे-धीरे 

तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आमास 

मधुर सघुर हैं दोनों उसके अघर,--- 

किन्तु गम्भीर,--नहीं है उनमें हास विलास ।' --पिरिसल' 
१ ,कूस-मूस झूढु गरज-गरज घन घोर । ह 

राग अमर ! अम्बर में भर निज रौर ! 


सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्ष्र्‌ 


निराला जी की कविता में अतीत केग्रति प्रेम बढ़ी गहराई से 
व्यक्त हुआ है। परतंत्र देश के कवि को अपना अतीत बहुत प्रिय होता 
है, विशेष रूप से तव कि जब अतीत बड़ा गौरववान रहा हो । यों तो 


हर बीता हुआ कल ही चन्दनीय होता है तो भी चिरकाल तक विश्व 


को ज्ञान दान देने वाले देश के कवि को भूख-प्यास से जजर और 
चुद्धि तथा हृदय से हीनता का अछुभव करने वाले मानव समुदाय के 
बीच परतंत्रता की पीढ़ा से कराहते हुए जो चेदना होती है उसे घह 
श्रतीत के संचल से ही सहता है। निराला जी का विश्वास है कि 
अतीत का गान गाने से अतीत लौट सकता है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार शिशु माताओं के चक्तस्थल पर अपना भूला गान पाने हैं और 
माताएँ शिशुओं के अधरों पर अपनी मुसकान पाती हैं। 'परिमलतः में 
दान-अदान! नाम की छोटी सी कविता में यही भावद॑व्यक्त हुआ है । ! 
अतीत प्रंस के लिए. यमुना”, महाराज शिवाजी का पत्र', 'पंचवटी- 
प्रसंग', रास की शक्ति-पूजा“सहसख्राब्दि' भझादि कविताएँ उल्लेखनीय हैं। 
मर मरमकर निर्मार-गिरि-सर में, 

. घर, सरु, तरु-ममंर, सागर में, 

सरित--तढ़ित-गति--चकित पवन में, 

सन में, विज़न-गहन-कानन सें, 

शानन-आ्रानन में, रव-घोर-कडोर 

राग अमर ! अम्बर भर निज्ञ रोर। ---परिमल! 
4, कठिन & खला वजा कजा कर, गाता हूँ अतीत के गान, 

मुझ भूले पर उस अतीत का, क्या ऐसा ही होगा ध्यान ? 

शिशु पाते हैं माताओं के, वत्तस्थल पर भूला गान, 

माताएँ भी पाती शिक्षु के अधरों पर अपनी मुस्कान ---परिसल! 


२४४ सूर्यकांत त्रियाठी निराला 


हर 


स्वतंत्र चित्रण भी निराला जी में कम नहीं हैं परन्तु इन चित्रणों में 
सोंदर्य रूपक के कारण अधिक उभर आया है । 'बादल-राग? निराला 
जी की अनूठी रचना है, जो अपनी कला में स्वतः पूर्ण है।पंत जी की 
धादुल' कविता में जो कल्पना उपमाश्रों के रंगीन सोती लिए चटक- 
मटक कर चलती है वह निराला जी के 'वादुल राग! में अपने पौरुप 
और गति के स्व॒तन्त्र विकास को ले कर चलती है । निराला जी 
का वादुल विप्लच का सन्देश सुनने आया है, करूपना का विलास 
दिखाने नहीं । यों उपसाओं का अभाव उस में नहीं परन्तु वे सब 
उसकी विप्लवी हुंकार को अधिक मूर्त करने के लिए आई हैं । कविता 
पढ़िए ओर शब्दों की ध्वनि से श्रर्थ का स्पष्टीकरण होता जाएगा। 
शब्द-चयन में निराला जी की पढुता और भाषा पर अधिकार जैसा 
यहाँ वक्त हुआ है वेसा अन्यत्र नहीं | ऊँचे पहाढ़ से गिरनेवाले भरने 
में जो वेग होता है, वह उनकी इस कविता में है। ध 

प्रकृति के चित्रण में निराला जी की अपनी विशेषता यह है कि वे 
उसे सदेव रूपक में व्यक्त करते है। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ. उनमें 
स्वतन्त्र ओर निलिंपत चित्रण होता है। सारांश यह कि चे चाहे प्रकृति 
के रूपक-चित्र दे” था स्वतन्त्र चित्र, सत्र. उनका स्वस्थ व्यक्तित्व 
उनमें प्रदर्शित रहता है । 


हे 
हा 





वह संध्या-सुन्दरी परो-सी धीरे-धीरे-धीरे, 

तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, ् 

सधघुर सघुर हैं दोनों उसके अघर,-- 

किन्तु गस्भीर,5-नहीं है उनमें हाल विलास | - 
१.फूस-कूस सदु गरज-गरज घन घोर । 

राग अमर ! अम्बर में भर निज रोर ! 





रह 


सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्ध्ट्श 


निराला जी की कविता में अतीत के प्रति प्रेम बड़ी गहराई से 
व्यक्त हुआ है। परतंत्र देश के कवि को अपना अतीत बहुत प्रिय होता 
है, विशेष रूप से तव कि जब अतीत बढ़ा गौरववान रहा हो । थों तो 
हर बीता हुआ कल ही वन्दनीय होता है तो भी चिरकाल तक विश्व 
को ज्ञान दान देने वाले देश के कवि को भूख-प्यास से जजर और 
चुद्धि तथा हृदय से हीनता का अनुभव करने वाले मानव समुदाय के 
चीच परतंत्रता की पीढ़ा से कराहते हुए जो वेदना होती है उसे चह 
अतीत के संवल से ही सहता है। निराला जी का विश्वास है कि 
अतीत का यान गाने से श्रतीत लौट सकता है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार शिशु माताओं के चक्षस्थल पर अपना भूला गान पाने हैं ओर 
माताएँ शिशुओं के अधरों पर अपनी सुसकान पाती हैं.। 'परिसल! में 
आदान-पदान? नाम की छोटी सी कविता में यही भावब्यक्त हुआ है। ! 
अतीत प्रम के लिए. 'यम्भुना', महाराज शिवाजी का पत्र”, पंचवटी- 
प्रसंग!, (रास की शक्ति-पूजा'सहखाब्दि! आदि कविताएँ उल्लेखनीय हैं। 
मर मारमर निर्मार-गिरि-सर में, 
घर, मर, तरु-मर्मर, सागर में, 
सरित--तडढ़िति-गति--चकित पचन में, 
मन में, विजन-गहन-कानन में, 
आनन-अआनन में, रव-घोर-कठोर 
राग अमर | अस्थर भर निज रोर । --परिसल? 
१, कठिन शटखला वजा कजा कर, गाता हूँ अतीत के गान, 
मुझ भूले पर उस अतीत का, क्या ऐसा ही होगा ध्यान ? 
शिशु पाते हैं माताओं के, वत्तस्थल पर भूला गान, 
साताएँ भी पाती शिशु के अधरों पर अपनी सुस्कान ।---'परिमत्षा 
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कप न्दिज में आप ब. गगी डे हे मी 
इन कविताओं में कवि ने प्राचोन चेसव ओर गौरव का विस्तृत चर्णन 
किया है। “यमुना” में वह दुखी हो कर पूछता है कि है यमुना बता 
अब वह बवंशीवट कहाँ है और कहाँ हे वे नटनागर श्याम ? कहाँ है 


वह चरसा-चाप से ब्याकुल हो उठने वाला पनघट, कहाँ हैं वद्द बृन्दा- 


धाम १ कभी यहां जिन गोपियों के शरीर श्याम-विरह से तप्त देखे 
गए थे वे आज किस विनोद की प्यासी गोद में श्र्थाव किस अभाव 
में अश्न पात कर रही हैं ।! महाराज शिवाजी का पत्र जयसिंह को 
दक्षिण में चढ़ाई करने के समय लिखा गया था । इसमें भारत के 
पतन शरीर राजपूतों के दास का ओोजपूर्ण शब्दों में चित्रण है । 
निराला जी का ओज इस कविता में खूब व्यक्त हुआ है। 'रास की शक्ति 
पूजा! को जब निराला जी स्वयं पढ़ते हैं तत वे वीर रस की सूर्ति हो 
जाते हैं। 'सहस्राब्द! ( अखिसा ) कविता में वेंदिक काल से लेकर 
मुगलों के आक्रमण तक की भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल चित्र 


हैं । इसके साथ ही अधःपतन पर करुण अश्र पात भी हैं । निराला ** 


जी की थे कविताएँ हिन्दी का गोरव हैं ओर उनकी कल्ला का 
उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करती हैं । 


१--ब्रत्ता . कहाँ अब चह घंशीवट ? 
कहाँ गए. नदनागर श्याम ९ 
चल-चरणों का व्याकुल पनघट 
कहाँ आज चह वबृन्दाधाम ९ 
कभी यहां देखे थे जिनके 
श्यास-विरद से तप्त शरीर, 
किस विनोद की तृषित गोद में 
आज पोंछतती थे ध्म-नीर ९ ““परिमल'! 


>का 





सूर्यकांत जिपाठी निराला २४७ 


निराला जी की कविता में सब से बढ़ी विशेषता है उसकी 
विद्रोह भावना । समाज, साहित्य ओर व्यक्तिगत जीवन में बंधनों 
को छुकराने में वे अंग्रेज़ी के कबि बायरन की कोटी में आजाते हैं । 
बायरन में विद्रोह का सरुव॒र ' प्रख/ था परन्तु दाशनिकता उसमें 
गोण थी, जिसके कारण वह आवेश का कवि कहलाया । इसके 
प्रतिकूल निराला जी में दर्शन का आधिक्स होने के कारण उनका 
विद्रोह संयत हो गया है परन्तु स्वर उनका बरायरन से कम प्रखर 
नहीं है। संसार की विषमता और शोपण तथा अश्रत्याचार से पोढ़ित 
कवि का हृदय शक्ति का आवाहन करता है शोर कहता है कि हे 
श्याम तू एक बार और नाच, फिर तुर से नाचने को न कहूँसा। 
यदि तुम्हें सामान की चिंता हो यों वह व्यर्थ है क्योंकि सामान- 
सब तैयार है। असुर इतने हैं कि तुमे हारों को कमी न रहेगी । सुण्ड- 
मालाओं की मेखला बनाकर ग्राज तू सज जा | एक बार बस 
एक वार और नाच । तेरी रंभामय भेरवी भेरी तभी बजेगी जब 
ऋत्यु से पंजा लड़ायेगी ।हे मां जब तू हाथ में खढ्ग और खप्पर 
लेगी तब में श्पनी अज्ञनलि भर-भर कर उसमें रुधिर सरूँगा । माँ 
इतने दिन हो गए क्या अ्रव भी तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनती। क्‍या 
अब भी उँगलियों पर दिन मिनता चला जाऊँ ? हे श्यामा एक वार 
बार-बस एक बार और नाच । ? धीरे-धीरे देव शक्तियों पर से कवि का 


१---एक बार बस ओर नाच तू श्यामा ! ; 
सामान सभी तेयार, 
कितने ही हैं असुर, चाहिए कितने तुमको हार 
कर सेखला सुण्ड-मालाओं से बन मन-अभिरासा-- 
एक घार बस और नाच तू श्यामा ! 





| 
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कि 


विश्वास हटता गया है। ज्यों ज्यों वह संबर्ष में पढ़ता गया है, उसकी 

आंखों के सासने जन-साधारण की अवस्था प्रकट होती गई दे और 
कि [4 रु बाद ७० ०, 

वह इस दुर्देशा का कारण ओर उसका निवारण वर्ग-वाद में हू ढने 


ह. 6०. 


लगा है। आज उसका जन-शक्ति में विश्वास हो गया है और वह 
तर-शक्ति का उपासक हो गया है। आज वह पीढ़ित, ठृषित सानव 
को क्रांति के लिए शीघ्र से शीघ्र कदम बढ़ाने के लिए. कहता है, क्‍्यों- 
कि वह जानता है कि भविष्य में आज के अमीरों की हवेली कल 
के किसानों की पाठशाला होगी । धोबी, पासी, चमार, वेली अज्ञाना- 
न्धकार को दूर कर मानवता का पाठ पढ़ेगे ।2 यह विश्वास द्दी हैं 


जिसके कारण कवि ने नर को पहाड़ के समान चढ़ होने की चेतना * 


._....... >>» 
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मैरवी भेरी तेरी भंमा 

तभी बजेगी रूत्यु लड़ायेगी जब तु से पंजा;. 

लेगी खडग और त्‌ खप्पर,' | 

उसमें रुधिर भरूँगा माँ 

में अपनी अञ्षलि भर भर; 

डैगली के पोरों में दिन गिनता ही जाऊं माँ--- 

एक बार बस और नाच तू श्यासा ! --परिमल! 
२---जरुद-जलूद पेर बढ़ाओ आओ-आओ 

घ्राज अमीरों की हवेली 

किसानों की होगी पाठशाला 

घोबी, पासी,चमार ठेली 

खोलेंगे अन्घेरे का ताला 

एक पाठ पढ़ेंगे, टाट विछ्ाओ । ---बिला! 


सूयकांत त्रिपाठी सिराला 


की है---मरने फूटेंगे, उम्लेंगे नर अगर कुंही तू: बन पहादें / राज 
चही सीधे पू"जीपति से कहता है कि इस दरिद्रता-शोर शोपश 
हमें मालूम है श्रोर यदि तुस्हारे मिल की पूजी देश की सम्पत्ति 
बन जाय तो सब ठीक हो जाय ।! पिछले कुछ वर्षो में युद्ध 
की मर्यंकरता और देश की की स्वतंत्रता के रक्षकों के बंदी होने से 
उत्पन्न हुईं निराशा के बीच सी निराला जी का कवि सजग रहा था, 
यह उनकी बड़ी जीत है थे अब सीधे जनता के दुःख-दुर्द का 
चित्र खींचने लगे है और बह सी देशी रागों में । गीतिका” के, 
ऋपताल, खम्माच आदि रागों को छोड़ वे 'कजली' गाने लगे हैँ-- 
मानो थे जन-कवि होने की तैयारी में हैं । पंत और महादेवी इस 
बीच मौन से ही रहे हैं पर निराला जी ने तूफानी गति से लिखा है। 
देश के प्राण पं० जवाहर लाल नहरू के बंदी होने पर और देश की 
दुर्देशा पर कवि ने जो कजली लिखी है, वह सेकड़ों राष्ट्रीय कविताओं 
से श्रेष्ठ है। उसमें युद्ध, देश में व्याप्त निराशां, मेँहगाई, रंगरटों 
के दलों का विदेश जाना आ्रादि का करुण चित्र है जो आग लगा 
देता है। नाग के समान काले काले बादल छा गए हैं पर 
चीर जवाहर लाल नहीं आएु। बिजली सर्प की मणि सी कॉघ रही हें 
जिसे देखकर सर ऊुका सेना पड़ता है । बादुल सर पर सर सर करते 
दौद रहे हैं पर वीर जवाहर नहीं आए । पुरवेया हवा फुफकार रही 
है और विष की बोछारें कर रही है, और हम निराशा की गुफा 


हि 








भ्े हु न्‍ 


१---भेंद कुछ खुल जाय वह, 
सूरत हमारे दिल में है 
देश को मिल जाय जो, 
पूजी तुस्हारे मिल में है । 


सै ल्‍ब रे 
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में समाए हुए हैं पर चीर जवाहर लाल नहीं आए । मँँहगाई बढ़ गई 
है, गाँड की गाढ़ी कमाई भी चुक गई है ओर शआ्राज हस भूखे नंगे 
शर्माए हुए खड़े हैं तो भी बीर जवाहर लाल नहीं आए । हाथ हम 
निहत्ये केसे बच पायँगे । हमारे जत्ये के जत्ये बाहर चले जा रहे हैं 
ओर हम भरमाए हुए राह देख रहे हैं पर तब तक वीर जवाहर लाल 
नहीं आए ? यह कविता जापानी आक्रमण की संभावना के समय 
देश की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्र है, जो लोक गीत की कला 
में बड़ा सार्सिक हो गया है । 

अणिमा' नामक काव्य-संग्रह में कवि ने स्वर्गीय प्रसाद जी, शुक्ल 
जी, महादेवी वर्मा, विजयलच्मी पंडित आंदे पर प्रशस्तिय 
लिखी हैं, जो उनकी विशाल-हृदयता की द्योतक हैं । 'कुकुरमुत्ता 
नाम का एक काव्य-संग्रह निराला जी का ओर है जिसमें उन्होंने ब्यंग 
लिखे हैं । 'कुकुरमुत्ता” में तो उन्होंने अपने ही अद्दोतवाद की हँसी 
छड़ाई है। गर्म पकौड़ी? 'सास्को डायलाग्ज़” “प्रेम संगीतः 'रानी और 





१--काले-काले बदल छाये, न आए बीर जवाहरलाल । 
केसे केसे नाग मंडलाए, न आए वीर जवाहरलाल । 
बिजली फन के मन को कोंधो, कर दी सीधी खोपड़ी ओधी, 
सर पर सर-सर करते घाये, न आए चीर जवाहरलाल । 
पुरवाई की हैं फुफकार, छुन-छन ये बिस की बोंड्ारं, 
हम हैं जेसे गुफा में समाए, न आए वीर जवाहरलाल । 
महगाई की बाढ़ वढ़ आईं,गांठ की छूटी गाढ़ी कमाई, 
भूखे नंगे खड़े शरसाए, न आए चीर जवाहरलाल । 
केसे हम बच पायेँ निहत्थे, बहते गए हमारे जस्थे, 
राद्द देखते हैं भरमाएु न आए वीर जवाहरलाल । --चैल्वा! 
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कानी' आदि में सांसाजिक छुराइयों की ओर प्रच्छुन्न संकेत हैं। 
चस्तुतः बात तो यह है कि ज्यों ज्यों निराला जी आगे बढ़ें हें यों व्यों 
ब्यंग प्रधान होता गया है । 'परिसल', 'अनामिका' ओर “गीतिका? 
की रंगीनी आगे नहीं रही | कला में भंगिसाएँ तो आईं हैं पर भाव 
ओर विषय सरलतस हो गए हैं । बेसे मिराला जी की कला का 
उस्कर्ष तुलसीदास” नासक पंथ में दर्शनीय हैं । अपनी स्त्री 
रावल्ी के प्रति तीव्र शआासक्ति चाले तुलसीदास केसे तीघत 
बैराग्य वाले हो गए और केसे उनकी साधना आगे बढ़ी और केसे 
वे उसमें सफल हुए इसका उदात भावना-पूर्ण चित्र तुलसीदास' 
में दिया गया हैं। यह कृति निराला जी की भाषा और शेली का 
अन्यतम नमूना है। इसमें उनकी संस्कृति-गर्शित और सामासिक 
पदयुक्त भाषा का सुन्दर रूप प्रदर्शित है । प्रसाद ने छायावादी महा- 
काव्य 'कामायनी' दिया है तो निराला का तुलसीदास” भी एक प्रसिद्ध 
छायावादी प्रबन्धक-काव्य है । 
अब तक हमने निराला जी के काव्य के भाव पत्चत पर ही विचार 
किया है और देखा है कि किस प्रकार उन्होंने दाशंनिक के रुप में 
अपनी कावध्य-साधना आरम्भ की श्रोर फिर भक्ति-साव पूर्ण हृदय 
से सरस्वती के चरणों में अपनी प्रतिभा के पुष्प चढ़ाते हुए देश- 
प्रेम, प्रकृति, क्रांति-विद्वोह ओर अतीत-प्रेस के गीत गाते हुए जन- 
जीवन के सीधे चित्र देना आरम्भ किया। भाव-पतक्त में उनकी क्रांति 
तो महत्व-पूर्ण है ही, कलापक्ष में उनका विद्रोह सबसे अधिक” प्रकट 
हुआ है । उसके लिए उन्होंने हिंदी में सुक्त छंद का प्रयोग किया । जब 
पहले पहल इस का प्रयोग हुआ तब लोगों ने मज्ञाक उड़ाने के लिए 
इसे रबढड़ छुंद या केचआ छुँद कहना आरस्सम कर दिया था। लोगों 
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की ऐसी धारणा वन गई थी कि निराला जी जो कुछ लिख रहे हैं, 
'चह कविता नहीं हैं, शब्दों की खिलवाड़ है । लेकिन निराला जी 
जैसा प्रतिसाशाली कलाकार इस बात से घबराने चाला'न था। 
कलाकार के नाते उन्होंने स्वच्छुन्द छंद की जो साप्टि हिंदी में की 
उसका संबंध उन्होंने वेदों से जोड़ा ओर सिद्ध किया कि यह सब्द् 
भाषा के लिए नई अथवा विदेशी चीज नहीं है । निराला जी ने 
'परिमल' की भूमिका में अपने पक्ष का जोरदार समर्थन किया और 
लिखा--“मनुष्थों की सुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। 


मनुष्यों की सुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता 


की मुक्ति छुंदों के शासन से अलग हो जाना । जिस प्रकार सुक्त 
मलुप्य कभी किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम 
काम औरों को प्रसन्‍न करने के लिए होते हैं--फिर भी स्वतन्त्र, इसी 
त्तरह कविता का हाल है। मुक्त काव्य साहित्य के लिए कभी अनर्थकारी 
नहीं होता, प्रत्युत डससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फेलती 
है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है जैले बाग़ की, वंधी 
' और वन की खुली हुई प्रकृति | दोनों ही सुन्दर हैं, पर दोनों के 
आनन्द तथा दृश्य दूसरे-दूसरे हें । जेसे आझालाप और ताल की 
रागिनी न इसमें कोन अधिक आनन्दप्रद्‌ है, यह बतलाना कठिन है। 
पर इसमें संदेह नहीं आलाप, वन्य-प्रकृति तथा मुक्ती-काव्य स्वभाव के 
अधिक अनुकूल हैं।” बंधन-हीन भावनाएं स्वभावतः अधिक सुचारु 
ढंग से व्यक्त हो सकती हें, इसमें संदेह नहीं, परन्तु उनके पढ़ने 
की एुक विशेष कला होती हैं । हमारा अलुभव है कि निराला जी की 
कितनी ही कवितायें स्वयं पढ़ने पर उतनी अच्छी नहीं लगती और 
खसममने में भी दुरूह जान पढ़ती हैं परन्तु जब वे उन्‍हें पढ़ते हैं. तब 
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उनका सौंदर्य ही नहीं निखर उठता, वे ऐसी आकर्षक हो जाती हैं 
कि हृदय बार-बार उनका रसास्वादन करना चाहता हैं। 
निराला जी ने अ्रपनो कला के संबन्ध में एक लेख लिखा था । उसका 
शीर्षक था, मेरे गीठ ओर कला! । वह उनके निवंध-संग्रह प्रबंध 
प्रतिसा' में संग्रहीत है। उसमें उन्‍होंने अपनी कला की विशेषताओं 
का उद्घाटन किया था । उन्होंने सुक्त छंद के चिपय में अपना सतत 
इस प्रकार दिया था--“मेंने पढ़ने ओर गाने दोनों के मुक्त रूप निर्मित 
किए हैँ। पहला वर्ण॑वूत्त में, दूसरा सात्रा बच में । इन से हट कर 
मुक्त रूप में छंद जा ही नहीं सकवा । गाना भी जो मैंने सिखाया 
है वह हिन्दी का पुराना राग नहीं कि कविजी कवि सम्मेलन में शाम 
के वक्त भेरवी में कविता पढ़ने लगे । तबले के सामने बेठा दीजिए 
तो भरवी भी भूल जाय । मेरा गाना भी कविता का ही गाना हैं $ 
गीत तो मेंने अलग लिखे हैं ।? 

तात्पर्य यह है कि निराला जी का झुक्‍्त छुन्द प्रवाह और मति 
के नियमों में चेंघ कर चलता है, जिसके पढ़ने और गाने का विशेष 
ढ'ग है। इसके साथ ही निराला जी की कला को दूसरी विशेषता है, 
उसका संगीत । हम पहले लिख खुके हैं कि संगीत का शास्त्रीय ज्ञान 
मिराला जी को राज-द्रवार से ही मिला है । छन्दों की क्रान्ति में 
संगीत ने उनकी बड़ी सहायता की है । इसीलिए गींतों में प्रचलित: 
शब्दों के रूप चदेल गए हैं । 'गीतिका! के गीतों में उसके अच्छे 
उदाहरण मिल सकते हैं कि कवि ने संग्रीत के लिएं कैसे शब्दों के 
अंतिस वर्ण या स्वर को बदल दिया है । निरालों जी की कविता' में 
संगीत इतना प्रधान' है कि शब्दों के। सामान्य , रूप. से. परिचय रखने 
चाले पाठक गंड-बढ़ा जाते हैं “और उन्हें क्लिए्ट भी' कह देते हैं । 
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संगीत तस्व के बनाए रखने में ध्वन्यात्मक शब्द ही सहायता करते हैं । 
निराला जो ऐसे शब्द चुन-चुन कर रख देते हैँ कि उनकी ध्वन्या- 
त्मकता से संगीत की रक्षा के साथ काव्य का सौंदर्य भी बढ़ जाता है । 
उदाहरण के लिए “गीतिका” की यह पंक्तियां लीजिए 

मान रही हार 

प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्४गार--- 

कण-कण का कंकण, रुदु किण-किण रव किंकिणी 

रणत-रणत नूपुर, उर लाज ओर रंकिनी 

और मुखर पायल स्वर करें बार-बार-- 

प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्ट'गार 

इसमें कंकण, किंकिणी, नूपुर ओर पायल के स्वर को व्यक्त करने 
वाले शब्दों को लेकर भाव व्यक्त किए गए हैं । कंकश के साथ कण- 
कण, किंकिणी के साथ किण-किण, नूपुर के साथ रणन-रणन और 
पायलों के साथ बार बार मुखरित होना आदि से कवि ने ध्वन्यात्मक 
चित्र खींच दिया हे । २ 
भापा के ऊपर निराला जी का बढ़ा अधिकार हैं । संस्कृत के 

पंडित होने के कारण उन्हें शब्दों की कमी नहीं खटकती । अनेक 
अप्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है और यदि यह कसौटी ही 
किसी कलाकार के बद्प्पन की हो कि किसने अधिक शब्द दिए हैं तो 
निराला जी का स्थान सर्व प्रथम होगा । तुलसीदास” सें, जहाँ कि उन्हें 
मनोवैज्ञानिक तथ्यों का निरूपण करने के लिए. भाषा को बहुत कुछ 
गढ़ना पढ़ा है, शब्दावली जटिल हो गई है ।? चेसे अरब निराला जी 


१---भारत के नभ का प्रभा पूर्य, शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य, 
अ्रस्तमित आज रे, तमस्तूयें दिड-मंडल--'तुलसीदास' 
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ने उदू' ढंग पर गृजलें लिखना भो शुरु कर दिया है। उन गजूलों में 
डदू-हिन्दो का स्वाभाविक मेल हैं ओर कहीं-कहों तो इतना प्रवाह 
और इतनो कारीगरी है कि उद्‌' के अच्छे-अच्छे श,यरों से ये टक्कर से 
सकते हैं [! भाषा में यह परिवर्तन 'परिसल”, “अनामिका', 'तुलसी- 
दास”! और 'गीतिका' के बाद आरम्भ होता है । कुकर मुत्ता' में 
अंग्रेजी के शब्दों को भी बढ़ी खूबी से जड़ा है। उसके बाद 'अरशिमा! 
और “बेला! में छुल्दों के नए प्रयोगों के साथ भाषा भी बदली हुई है। 

इस प्रकार भावपत्ष ओर कलापच्ष दोनों में ही निराला जी का 
पौरुषसय स्वच्छुंद व्यक्तित्व प्रकट हुआ हैं । लेकिन सर्वत्र सजीवता 
ओर गतिशीलता उनमें बनी रहती है । श्री नंददुलारे वाजपेयी 
के शब्दों में कविताओं के भीतर से जिसना प्रसन्‍त श्रथच श्रस्खलित 
व्यक्तित्व निराला जी का है, उतना न प्रसाद जी का हैं न पंत जी 
का। यह निराला जी के समुन्नत काव्य-साधना का परिणास है । 
निराला जी के 'कवि' में जड़त्व का अंकुश कहीं नहीं मिलता जब कि 
प्रसाद जी की भावनाएँ कहीं-कहीं साधारण तल तक पहुँच गई हैं 
झोर पंत जी का शगार यत्न-तत्र ऐंद्रियता की दशा तक पहुँच गया हे 
और उनकी कविता यदा कदा अपनी तारीफ” तक, करने छगी हैं। 
इसका कारण यह है कि निराला जी दाशनिक होने के कारण तट- 
स्थता से ही करुणा या श्यगार का चिन्नण करते हैँ । उनमें चुद्धितत्व 
इतना प्रधान है कि उनका कल्पना-तत्व और रागास्मक तत्व उस 





१--ज्माने की रफ्तार में कैसा तूक़ां 
मेरे जा रहे हैं जिये जा रहे हैं 
खुला भेद, विजकी कहाए हुए जो, 
लहू दूसरे का पिये जा रहे हैं--बिला' 
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पर कमी दुखी नहीं हो पाते आर कविता मं सत्रेत्र सेंगस या।तनिशन्रस 
बना रहता है। संभवतः इसीलिए दाशनिकता, संगीतमयता और 
आल्लंकारिकता तीनों ने मिलकर उनके काव्य में त्रिवेणी-संगम की 
पावनता, आकपंण ओर सादिय की सृष्टि की हैं। 

निराला जी की काव्य-साधना निरंतर गतिशील रही है और 
वे प्रसाद की 'कामायनी” की भांति हिन्दी को कुछ देना चाहते हं। उन 
के कठोर तप से यह आशा करना कि वे अवश्य कुछ-न-कुछ देंगे 
असंभव नहीं है | अर्भी तो वे फारसी के छुंदः शास्त्र का निर्वाह करते 
हुए अलग-अलग बहरों की ग़ज़लें दे रहे हैं । आगे शायद वे फिर 
अपने वास्तविक रूप में लोगकर कुछ द। हो सकता हैं थे इन नए 
प्रयोगों में ही वह महान कृति के दे । जो कुछ भी हो, आज वे जन- 
जीवन के निकट आ रहे हैं ओर थह हिन्दी के लिए बढ़े सॉभाग्य की वात 
है | उनकी भाषा सरल्ू-सजल होकर भावों को नए रूप-रंग में पेश 
कर रही है । यह युग के अनुकूल ही है । उन्होंने अपनी प्रथम काव्य 
पुस्तक 'परिसल” में मंगलाचरण के रूप में जो प्रार्थना की थी, वह 
आज पूर्ण होती दीखती है ओर उनकी वाणी नवीन आशा के , प्रकाश 


से पूर्ण होकर स्वयं द्वी गूंज रही है | उसकी ध्यनि दिग्दिगंत , में व्याप्त 
हो रही है ओर जन-जन गा रहा है-- 


जग को ज्योतिर्मय कर दो ! 

प्रिय कोमल-पद-गामिनि ! मंद्‌ उत्तर 

जीवन्म्इत तरु-तृण-गुल्मों की पृथ्वी पर 

हँस हँस निज पथ आलोकित कर, 

नूतन जीवन भर दो ! हि 
जग को ज्होतिमंय कर दो! 


सुमित्रानंदन पंत 

मारतेन्दु ने जिस विद्रोह और राष्ट्र-प्रंम को लेकर साहित्यसभन 
किया था, उसके कारण 'हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान! की भावना ने 
साहित्य में व्यापकता तो प्राप्त कर ली लेकिन उनके असमय निधन से 
उनके द्वारा प्रवर्तित पथ को निश्चित दिशा न मिली | यही कारण 
है कि उनके कुछ ही दिन बाद उनका मंडल अपना कार्य करके 
विश्राम लेने लगा और उनकी सर्वागीण सुधार-वृत्ति का श्रादोलन 
साहित्य में ढीला पड़ गया। लेकन साहित्य में अपनी तन, सन, घन 
की जितनी शक्ति वे लगा चुके थे, उससे भविष्य में भी सुफल फलने 
की आशा तो हो चुकी थी। दिवेदी जी के आने पर भारतेन्दु की 
भावनाएँ साहित्य में नए रूप में थाई । द्विवेदी जी का युग राष्ट्रीय 
संरक्षण का युग था, जिसमें भारतीयों को अपनी संस्कृति, सभ्यता 
ओ्लोर साहित्य के संयत्त विकास की बढ़ी आ्रावश्यकता प्रतीत हुई । 
भारतेन्दु ने जो बहुमुखी प्रगति की धाराएँ बहाई थीं उनको संयत 
करना हिवेदी जी का काम था। उन्होंने गद्य की भसापा कोही 
व्यवस्थित नहीं किया, वरन्‌ पद्म की भाषा सें सी क्रांति ला दी । खड़ी 
बोली पद्म की सापा हो गई और द्विवेदी जी की देख-रेख में 
सर्व श्री मेथिल्लीशरण गुप्त, अयोध्यासिंद उपाध्याय, रामनरेश 
पत्रियादी आदि ने खड़ी बोली के काव्यात्मक लोंदर्य को बढ़ाने की 
शाक्त भर चेष्टा की। इन कवियों के प्रयत्न से खड़ी बोली का 
स्वरूप निखरा और अब उसका आकर्षण भी अड़ा; लेकिन द्विवेदी 


+ 
3 
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जी नेतिकता के पक्षपाती थे। राष्ट्रीय श्रान्दोलन में भी नेतिकता 
थी; फलतः साहित्य में भी उसकी शआावश्यकंता पढ़ी । इस नेतिकता 
के आधार पर उन्हों ने भारतेन्दु-कालीन सरसता का एक प्रकार से 
वहिष्कार-सा कर दिया। कविता से रस का बहिष्कार द्विवेदी-युग 
की विशेषता थी । यह प्रतिक्रिया थी उस रीति-कालीन काच्य-प्रणाली 
के प्रति जो भारतेन्दु युग में भी अपना प्रभाव बनाए हुए थी। 
भारतेन्दु ने अपनी राष्ट्रीय] के साथ उसे सुरक्षित रकखा था--ऊछ 
परिष्कार-परिसाज॑न के साथ । द्विवेदी जी ने उसे पसंद न किया 
झौर डिक्टेटर की भांति काव्य-जगत में शुद्ध नेतिकता का समावेश 
किया । कवियों को द्विवेदी जी की सदभावना पर श्रगाध श्रद्धा थी। 
बात मान ली गई और काच्य में इतिवृत्तात्मक कविता का जन्म 
हुआ । इतिवृत्तात्मक का शअ्रर्थ है--किसी प्रकार की कहछ्पना या 
या भावुकता का रंग चढ़ाये बिना सीधे-सादे शब्दों में श्रपनी बात रख 
देना | अधिकतर ट्विवेंदी युग का काव्य पद्य है, जिसमें कवित्व कहीं- 
कहीं है। कारण, उसमें कवियों के नेतिक बन्धन थे । ऐसे बंधनों 
में कविता का विकास नहीं होता, यह निश्चित है। - 
कुछ भावुक लोग जो अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त थे और पाश्ात्य 
विचारों के भी संपक में आ चुके थे, द्विवेदी काल्लीन कविता में 
इस अग्राकृतिक शासन को हृदय से अस्वीकार करते थे।चें यह तो 
मानते थे कि' शगार रस में राघा-कप्ण को लेकर जो आज तक 
घिसी-पिटी तुकबन्दियां और चमत्कार-प्रदर्शन होता है, उसे नष्ट 
हो जाना चाहिए, 'लेकिन यह नहीं मानते थे कि श्टगार का एक दम 
बहिप्कार कर दिशा जाय। जीवन के इतने बढ़े अंग की ऐसी अपेक्षा 
उन्हें असह्ाय थी, वे'इंतिवृत्तात्मक कविता से असंतुष्ट थे, उन्हें 


ह 
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उसमें कोई रस या रुचि न थी । वे तो कुछ ओर ही सोचते थे और 
चाहते थे कि यदि इस इतिवृत्तात्सक कविता में ग्राण डाल दिये 
जायें, स्पन्दुत भर दिया जाय तो हमारा काम सफल हो जायगा। 
यह विचार उन्होंने किया और विषय, भाव 'भाषा भ्रौर शैली के 
तत्वों का गहरा सन्‍्थन करने के बाद सक्खन सरुवरूप उस कविता को 
लन्‍्स दिया, जिसे छायावाद कहते हैँ। उन्होंने स्थूलता को ममस्कार 
किया और सूच्य भावनाओं को व्यक्त करने लगे।वे जानते थे कि 
समाज में इस विद्रोह का स्वागत न होगा परन्तु तो भी वे भाषा और 
साहित्य को नई गति देना चाहते थे, इस लिए उन्होंने पुसा किया। 
एक बात यहां ससरू लेनी चाहिए कि छुपावाद का श्र्थ अन्तमु खी 
बृतियों का ऐसा चित्रण है, जो बाह्य प्रभाव से अलग, अपने निराले 
ढ'ग से होता है। यों अन्तमु खी बूक्तियां भी बाह्य प्रभाव से प्रभावित 
हुए बिना नहीं रह सकती, परन्तु इन कवियों ने पुकान्‍्त सें बेठ कर 
अपने भीतर की हलचल को ही व्यक्त किया । अकेलेपन में प्रकृति के 
अतिरिक्त कोई साथी नहीं मिला इस लिए उस का स्वाभाविक सहयोग 
इस को मिला ओर उन की कविता में उस का स्थान महत्वपूर्ण हो गया । 
महत्वपूर्ण ही नहीं उनकी कविता में प्रकृति स्वयं साकार हो कर बैठ 
गई। युवक थे, उत्साह भ्रौर युवकोचित प्रेम भावना उन में थी ही। 
प्रकृति के साथ वह भी मिल गई। उस की तृप्ति समाज सें असम्भव थी 
क्योंकि समाज की सर्यादा बाधक थी। वह प्रेस-भावना अतुप्त चासना 
बन कर काव्य में स्थान पा गई । उसके साथ कुछ निराशा सी थी 
लेकिन जब एक कल्पित प्र सिका को इन लोगों ने आत्म-समर्पणा किया 
तो वह निराशा आशा में बदल गई और उल्लास और भच्यता उनकी 
चाणी में स्वतः प्रविष्ट हो गए । प्रकृति, अतृप्त वासना और सानसिक 
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संघर्ष को व्यक्त करने के लिए उन्हें कला भी नई गढ़नी पढ़ी । बंगाल में 
रवीन्द्रनाथ यही कर चुके थे | बिश्व कवि ते अधिक प्रेरणा-क्षोत्र दूसरा 
मिल नहीं सकता था। कुछ सीधा अर ग्रेज़ी का भी प्रभाव पढ़ा, उस की 
भी अभिव्यंजना शैली को इन्होंने ग्रहण किया । बंगला औौर श्र'ग्रेजी के 
प्रभाव से नई सापा, नए छुंद, नए अलंकार, लेकर उन्हों मे अपने 
काल्पनिक स्वर्ग की रचना की । उस रूबर्ग में प्रकति का नया रूप हो 
गया, चह नई समजधज से श्ाई, जेंसी साहिस्य के इतिहास में कभी नहीं 
आईं थी। सन का जगत भो नये परिघान में आविप्ट होकर बाहर 
आया। अकृति के साथ मानो जगत का यह नया रूप ही साहित्य में 
छायाबाद कहलाया । श्टगारी कविता से इस में भिन्‍नता केवल यही 
थी कि इसमें उतना खुलापन न था, जितना उसमें होता है। यह 
प्रच्छुज्ष शगार था, जिसमें भव्यता अधिक थी। इतिबृत्तात्मक 
कबिता के प्र मी ओर उस काल की ब्रज भाषा के रसिकों की समझ 
में यह अटपटी व्यंजना नहीं आती थी कुछ अ्रस्पप्टता भी थी। उन्होंने 
इससे काव्य की काया न देखी, छाया देखी और बस नाम रख 
दिया 'छायाबाद! । 

इस छायावादी कविता को जिन कवियों ने आगे बढ़ाया उनमें 
हमारे पंत जी का प्रमुख स्थान है | थों तो छायाबाद का आरम्भ' जय 
शकर प्रसाद जी के “मरना! काव्य-संग्रह से साना जाता है और वही 
इसके भवतंक कहे जाते हैं लेकिन पंत जी ने छायावाद की कला को 
सब से अधिक निखारा है। इनके अत्तिरिक्त पं० सूथकांत त्रिपाठी 
निराज्मा और महादेवी वर्मा ने इस कविता में पौरुष और करुणा का 
समावेश किया हैँ। इस प्रकार छायाबाद की कविता के धसाद. पंत 
निराला और महादेवी ये चार उज्जवल नचत्र है, जिनके प्रकाश में 


४, 
| साहित्य से ही की जा सकती है। बृत्तियों में नहीं घरन्‌ भाषा ओर 


है 
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अन्य कवियों ने अपने काव्य-पाधना के पश्र को पार किया है। ये 
चारों ही अपनी नवोन समावासिव्यंजना, नवोन विचार-प्रणाल्ी, नवीन 
भापा-शेली ओर नवीन कला-कौशल के कारण शोध स्थान पाने के 
अधिकारी हैं । इनका विरोध भी बहुत हुआ है लेकिन अध्ययन की 
गंभीरता झौर व्यक्तित्व की धीरता के बल पर वे बराबर श्रागे बढ़ते 
। ओए: हैं। लान्छुनाओं और भाक्षेपों के प्रहार सहने चाले इन कवियों 
| ने 'सक्ति-काल की विशद्ता और व्यापकता से पहली बार साहित्य का 
भ्गार किया है ओर इनके साहित्य की समता केवल भक्ति काल के 


भाव के सोंद्य में, क्योंकि बृतक्तियाँ उनकी भक्तिकालीन कवियों से 
नितान्‍्त भिन्न हैं । पोर्वात्य और पाश्चात्य दोनों साहित्यों के मूल-तत्वों 
के विवेचन-विश्लेषण के बाद इन्होंने अपने काव्य का शटैगार किया है 
कर खड़ी बोली को रूदुता और माधुय के साथ वह भावामिव्यंजकता 
दी है, जो द्विवेदी काल में देखने को भी नहीं थी । सच तो यह है कि 
अपनी इसी विशेषता से थे साहित्य में प्रतिष्ठित हुए और इसके किए 
वे सदेव प्रतिष्ठित रहेंगे। 

जैसा कि हम कह चुके हैं, इन कवियों में पंत जी का प्रमुख स्थान 
हैं। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है | वास्तव में पंत थी 
को यह विशेषण देना संगत है क्योंकि वे उन्सुक्त प्रकति के श्रचल में 
जन्मे, पले श्र बढ़े हुए हैं, जिससे उनको अतश्ंप्रकति भी कोमल 
ओर स्निग्ध हो गई है | उनका जन्म मई १६४० में कुर्मांचल के सुन्दर 
तस प्रदेश कोसानी में हुआ था, जो अल्मोड़ा जिला में है । बचपन 
में ही इन्हें माता की स्नेहमयी गोद से वंचित होना पढ़ा । फल-स्वरूप 
व्यक्तित्व में. संकोचशीलता आ गई है। प्रकृति के उन्मुक्त बाताघरण ने 


५ 
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इसमें साथ दिया ओर वचपन से ही कवि चिंतनशील हो गया। 
स्कूली शिक्षा के प्रति विशेष रुचि नहीं रही क्योंकि वह उनके 
चिंतन को गति नहीं दे सकी ओर महात्मा गांधी के भापण से प्रभा- 


- वित होकर एफ० एु० से ही पढ़ना छोड़ दिया । लेकिन संस्कृत, 


चँगला और अंग्रेजी के गंभीर अध्ययन ने दीवारों की चंद शिक्षा का 


अभाव ही नहीं पूरा किया वरन नवोन उद्भावलाश्रों के लिए भी मार्ग 
खोल दिया । बचपन से ही कविताएँ लिखने लगे । विषय द्वोते थे । 
'कागज़-कुसुम', 'सिगरेट का छुआँ' जैसे बिलकुल निराले । १४ वर्ष 
की उम्र में "हार नामक उपन्यास सी लिखा था, जिसकी हस्त-लिखित 
प्रति काशीनागरी प्रचारिणी के संग्रहालय में है। पहली कविता स्वप्न! 
थी जो सरस्वती? सें छुपी थी । सबसे पहले १६२५ में उनकी प्रसिद्ध 
कविता पुस्तक 'पल्लव' निकली जिसने नवयुग उपस्थित कर दिया । 
वैसे उससे पहले चीणा! ओर 'अंथि! भी लिख चुके थे । वीणा! 
में आरंभिक श्रकृति-प्रेम की कवितायें हैं और अंथि? में एक प्रेम-कथा 
है । 'पल्लव” के बाद ही कवि के पिता का देहांत होगया ओर जीवन 
में अभाव ही अश्रभाव होगया । इसी समय उनको बीमारी ने भी आ 


घेरा । श्रकृति-प्रेम से कवि में जीवन के सुख-दुख की ओर देखने की 


प्रवृत्ति जगी । दुःख का अनुभव हुआ पर स्वस्थ होने से आशा भी 
जगी और उसके बाद 'गुजन! का प्रकाशन हुआ जिसमें जीवन 
की --मानव-जीवन की--अआशामयी विवेचना हैं| 'ग|जन? का प्रकाशन 
सन्‌ ३२ में हुआ। मानव-जीवन की संगलमयी कल्पना सन्‌ ३३ में 
प्रकाशित 'ज्योत्स्ना! नाटक सें हुईं । लेकिन तभी कवि को अपनी 
वास्तविक दृष्टि मिल गई ओर करुपना के स्वर्ग को छोड़कर कवि धरती 


पर उतरा। युगांत' मं! जो सन्‌ ३४ में प्रकाशित हुआ, प्राचीनता 
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के प्रति विरक्ति और नवीनता के भ्रति आम्रद हैं. । उससे मानव फा 
रूप ओर. निखरा । उसके पश्चात 'थुगवाणी? और आझाम्या” का 
प्रकाशन हुआ । सन्‌ ४०-४१ के चाद कवि अब मौन है और भारत 
के असिद्ध नतंक श्री उदयशंकर के साथ कला के उद्धार के लिए प्रयत्न 
-“शील है और सावी समाज उज्यवस्था की शीघ्र से शीघ्ष स्थापना के 
लिए जनता के निकट आ रह। है। युगवाणी' और भअम्या! में जिस 
साम्यवादी विचारधारा को उसने श्रपनी कत्ता का विपय बनाया दै, 
उसी विचारधारा को श्रव सूर्तिमान देखने के लिए उसकी साधना 
जारी दे । 

कवि पंत बोलते बहुत कम हैं। जन-भीर भी हैं, कभी उन्हें 
भीज-भाढ़ से रुचि नहीं रही। व्यक्तित्व बड़ा सौम्य और श्राकर्पक है । 
घु'घराले रेशम के-से लंबे-लंबे चाल, स्वच्छ और स्निग्ध आंखें, गंभीर 
और सरल मुखाकृति, आकर्षण के साधन हैं। उनकी वेषभूषा श्रत्यंत 
सादी होने पर भी उसमें सुरुचि का प्रमुख स्थान दे। वीसत्सता से 
डन्दें चिढ़ है, सांदर्य से प्रेस | स्वसिसानी श्रौर आत्म-विश्यासती होने 
के साथ-साथ जीवन सें संयम ओर निश्चय के पक्षपाती हैं । अविवाहित 
रहने ओर जीविका के लिए चिन्ता न करने त्था कभी कहीं कम्मी कहीं 
अस्थिरता से घूमने रहने पर भी उनकी संयत जीवन-प्रणाली में अन्तर 
भी आया | यद् विशेषता हिन्दी में अकेले कवि पंत जी में ही है । 

पंठ जी की कविता का सब से बढ़ा तत्व दै--डनका प्रकृति प्रैम ! 
जनन्‍्सभूमि का पर्वतीय इश्य श्रोर उसपर बचपन से माठृहीन होने से 
एुकान्त चिन्तन ने पंत ज्ञी को प्रकृति का चिर-सहचर बना दिया है। 
हिंदी में ऐसा कोई कवि नहीं है जिसने इस अकार प्रकृति को अपना कर, 
जीवन का अंग चना कर रखा हो । 'चीणा'; अंधि!, 'पतलव! तक तो 
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सौदर्य का जाल बुन कर मेरी चेतना को तन्‍्मय कर देता था | जब 
कभी सें आंख मूँदकर लेटता था, तो चह द्श्यपठ, चुपचाप, मेरी 
आँखों के सामने घूमा करता था। श्रव में सोचता ह्वे कि छितिज में 
दूर तक फैली; एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील धूमिल 
कुमाँचल की छायांकित पव॑त-क्षशियाँ, जो अपने शिखरों पर 
रजत सुकुद हिमांचल को धारण किए हुए हैं और अपनी ऊँचाई से 
श्राकाश की अवाक नीलिमा को ओर भी ऊपर उठाएं हुए हैं फिसी 
भी मजुष्य को अपने महान सोरव संसोहन के आश्चर्य में डुबाकर, 
कुछ काल के लिए भुला सकती है। ओर शायद यह पर्वत प्रांत के 
वतावरण का ही प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व भौर जीवन के प्रति, 
एक गंभीर आश्चर्य की भावना, पंत ही की तरह मिश्चय रूप से 
अचस्थित है ।” 

इससे स्पष्ट है कि कवि के भीतर प्रकृति-प्रंस ने ही एक 'अ्रजात., 
श्राकर्षण! को जन्म दिया है ओर उस ज्ञात आकर्षण' ने श्षष्यक्त 
सोंदरय” को । इसीलिए कवि का हृदय उस सोंदय के भीतर अपने 
को खो देने को उत्सुक रहता है। साथ ही भ्रकृति ने ही विश्व और 
जीवन के प्रति एक गंभीर आश्चर्य भावना' भी दी है, जिसने उसे 
खिंतक वला दिया है। कवि के कथन से एक ओर बात स्पष्ट होती 
है । वह यह कि उसकी कविता में जो रहस्थवाद बताया जाता 
है, वह व्यर्थ का है । कवि के शब्दों में केवज्ष आश्वर्य और कौतूहत् 
की व्यंजना ही, प्रकृति के माध्यम से हुई है । इसमें जीव, घह्च या 
आत्मा परसात्सा की एकता का स्वप्त देखना या शंकर का झद्दोतवाद 
देखना अपनी आँखों को धोखा देना है। 





१-- आधुनिक कवि! भाग २ ( भूमिका ) 
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तो कवि पंत ने प्रकृति से अपना नाता जोड़ लिया दै भर 
औशव से ही उसे वह विभिन्‍न रूपों में दिखाई देती रही है। प्रकृति से 
निकट का परिचय होने के कारण कवि की दृष्टि में तीघ्रता शा 
गई है। तीमता के कारण वह श्रकृति को शीघ्र पढ़ लेता है भर 
उससे जो सन्देश मिलता है उसे भी ग्रहण कर लेता है । उसकी 
विशेषता यह हैं कि प्रकृति का चित्र ज्यों का त्यों खड़ा कर देता 
है-.डसी प्रकार जिस प्रकार एक मित्र के विषय में, उसकी 
आफति, वेशभूषा, हाव-भाव के विषय में यथातथ्य जानकारी देता 
है। पचंत-प्रदेश में पाचन ऋतु का सॉद्य अन्तिक करते हुए कवि 
उसके क्षण-क्ण बदसते रूप का स्पष्ट चित्र अंकित कर देता है। 
पहाड़ों के बीच घिरे हुए पानी सें फूलों से भरे पहाड़ों की परछोई 
पढ़ रही है। साधारण-सी बात है । लेकिन कवि ने इस साधारस 
सी बाद को एक रूपक में परिवर्तन कर दिया है, और वह पहाड़ 
सजीघ हो गया है, जिसके ऊपर खिले फूल उसके खुले हुए नेत्र हो 
गए हैं ओर नीचे भरे हुए पाती का ताल दर्पण हो गया है, जिसमें 
बह बार-वार अपना मुँह देख रहा है ।! इस दृश्य को यों प्रकट 


१--पावन ऋतु थी, पव॑त प्रदेश 
पत्ष-पल परिवर्तित प्रकृति वेश ! 

मेखलाकार प्चत अपार 

अपने सहस्न दृग-सुमन फाड़ 

अवल्ोक रहा है बार-बार 

सीच जल में निज महाकार 
--+जिनके चरणों में पत्ता ताल 
दर्पण-सा फैला है विशाल! 
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करने में उसका स्वरूप आँखों के आगे खड़ा हों जाता है । चित्रों 
की ऐसी अशेष राशि कवि के काव्य में बिखरी पड़ी है । 
पंत जी की प्रकति के साथ जो यह सेत्री है, उसका कारण 
यह है कि वे अपनी भावनाओं को उसके माध्यम से भज्ञी भाँति व्यक्त 
कर सकते हैं | उनसे उनके चित्रों में सजीचता और सॉंदर्य शआ्राजाता 
है ओर हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं । कवि चाहता है 
कि प्रेयसी के 'ध्याना करमे और उसकी 'सुधि! श्राने की बेला में 
उसकी जो मानसिक दशा होती है, उसका चित्रण करे | डसके पास 
उस मानसिक दशा को व्यक्त करने के लिए प्रकृति के अतिरिक्त 
ओर कोई माध्यम नहीं है। वह “ध्यान' के लिए. तडित--बिजली--- 
की तड़प लेता है । ध्यान ओर बिजली के सहसा आने में समानता 
है। बिजली की कड़क और गर्जना में जुगनू जेसे श्रधीर हो जाते हैं 
' बैसे ही प्रेयसी का ध्यान श्राते ही कवि के प्राण भी वेचैन हो उठे 
है । प्राण और जुगनू की यहाँ समानता कर दी । यों एक, मानसिक 
भावना को व्यक्त कर दिया। अब 'सुधि! को लीजिए. । सुधि? 
यातों की आती हैं । बातों में सुखद स्वर की मिठास होती है । फिर 
'सुधि' आने पर थे बातें ही दुहर-सी जाती हैं-- उसी प्रकार जैसे शुक 
एुक ही वात को सुखकर स्वर में दुह्राता है | 'सुधि! और 'शुक! 
की यहाँ समानता है। इससे दूसरी मानसिक भावना मूर्त हो | 
जाती है * पा का 
२--तढ़ित-सा सुझुखि ! तुम्हारा ध्यान 
प्रसा के पलक मार, उर चीर, 
गृढ़ गर्जन कर जब गंभीर 
सुझे करता है अधिक अधीर, 


९) 
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कभी-कभी कवि ने यह भी किया है कि अपनी भावनाओं को 
प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करने के बदले प्रकृति को ही भावनाओं 
_ माध्यम से व्यक्त किया है--- 
गिरिवर के उर से उठ-उठ कर, 
उच्चाकांक्षाओं-ले.. तरुवर, 
हैं कांक रहे नीरव नभ पर 
अनिमेष, अटल, कुछ चिंतापर ! 
यहां बृत्तों की ऊँचाई को उच्चाकांक्षाओं के माध्यम से व्यक्त 
किया है और उनको शांत दशा को अनिमेष, अटल, चितापर व्यक्ति 
से । यों व्यक्ति की भावनाएँ ही प्रकृति के चित्रण का माध्यम 
बन गई हैं 


इसके अतिरिक्त कवि ने प्रकृति को नारी रूप में ही देखा है ॥? 
55०5 पा न मम 


जुगुनुओं से उड़ मेरे प्राण 
है खोजते हैं तब तुम्हें निदान ! 
पूर्व सुधि सहसा जब सुकुमारि ! 
सरल शुक सी सुखकर सुर में 
तुम्हारी भोली बातें 
कभी दुहराती है उर में, 
झगन-ले मेरे पुलकित प्राण 
सहस्नों सरस स्वरों सें कूक, 
तुम्हारा करते हैं आह्वान, 


गिरा रहती है श्र्‌ति स्री सूक ! 
२--प्रथम रश्सि का आना, रंगिरि ! 


तूने केसे पहचाना । 
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कुछ वो अपनी सुकुमारता के कारण श्र कुछ प्रकृति के सौंदर्य 
के कारण । दो सकता है कि दार्शनिक भावना से प्रकृति और 
पुरुष! का रूपक भी कवि के सामने दो। कभी-कभी प्रकृति के साथ 
' तादात्म्य स्थापित करते हुए उसने अपने को नारी के रूप में अंकित 
करदिया है ३ _ 
वदा-केंदीं पंत जी प्रकृति के ऐसे चित्र भी देते हैं, जिनसें न 
आलंकारिकता होती है, न भावनाओं और प्रकृति का आदान-परदान, 
केवल तदस्थ दार्शक की भाँति कवि निरीक्षण द्वारा प्रकति का 
चित्रण करता है और वातावरण की सृष्टि कर देता हैः-+ 
बाँसों का कुरसुद 
ह़ं संध्या का ऋुटपुट 
हैं चहक रही चिढ़ियाँ 
टी-बी-टी-हटू-हुट्‌ ! 
कहाँ, कहाँ हे बाल-विहंगिनी ! 
पाया तूने यह गाना ९ 
सोई थी तू स्वप्न-नीढ़ सें 
पंखों के सुख में छिप कर । 
कम रहे थे घूम द्वार पर 
प्रहरी से जुगुन्‌ नाना । 
२०--की उड़ते पत्तों के साथ 
मुके मिलते मेरे कुसुमार 
ब्रदाकर लहरों से निज हाय 
बुल्लाते, फिर, सुककों उस पार । 
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पौंदर्य पर !! बस्त॒ुतः बात तो यह हैं कि वे सोंदय को ब्यापक रूप में 
लेते हैं । सर्वत्र सोंदर्य की अखण्ड सत्ता देखने के कारण उनको सॉंदर्य 
के चित्रण में स्वाभाविक रुचि रहती है और वे उसे व्यक्त भी बडी 
घातुरी से कर देते हैं, फिर चाहे वह नारी-सौदय हो या प्रकृति-सोंदर्य 
5च्छु वास की वालिका' में ये एक बालिका का चित्रण करते 
हैं। इस चित्रण में आपको कहीं राग-तत्व का बासना पंकिल रूप नहीं 
मिलेगा । पूरी कविता में उसके स्वच्छु, पवित्र, उज्ज्वल रुप के ही 
दर्शन होंगे-- 
लत सरलपन ही था उस का मन, 

निरालापन था आभूषण 

कान से मिले अजान नयन 

सहज था सजा सजीला तम 

नै न नै न 

रँगीले, गीले फूलों-से 

अधखिले भावों से प्रसुदित 

वाल्य सरिता के कूृलों से 

खेलती थी तरंग-सी मित्त 

-“इसी में था असीस अचसित । 
कवि की कलम चूलिका हैं: इधर-उधर रेखाये खींच कर है लिका ह- इधर-उधर रेखाय खींच कर ही काम 

चला लेती है) उसे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता ओर खिन्र 
खड़ा हो जाता है। मिलन के आनन्द का वर्णन जहाँ अन्य कवि 





१--अकेली सुन्दरता कल्याणि, 
सकल ऐश्वयों की संधान । 
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पूर्ण विश्वास है ओर उसके व्यपारों में पूंता का अभास- मिलता 
है। 'बीणा! को कविताओं में 'गीतांजलि' की छाया भी स्पष्ट है। २ 
परंतु 'अंथि” में कवि संस्कृत काव्य की आल्लंकारिक प्रणाली से 
प्रभावित हुआ जाम पड़ता है। अ्रसफल प्रेस की कथा में कवि ने 
हृदय की समस्त सरसता डँडेल दी हैं । नायक के रीक्ष में डूबने 
और होश में आ्राने पर वह अपने को एक वालिका के घुटनों पर सर 
रखे हुए पाता है। वहीं परस्पर प्रेम का भ्रंकर जमता दे वह श्रंकुर 
समाज के भय से परलवबित नहीं होने पाता । इतनी सी कथा को 
कवि ने संस्कृत की अलंकत शेली में->नई अभिव्यंजना के साथ 
लिखा है कवि-हृदय की आशा, निराशा और सोंदर्य के विभिन्‍न 
चित्रों से यह कृति भरी है । स्थान-स्थान पर प्र म-संबंधी विविध सान- 
वीय व्यापारों की सरस व्यंजना भी है, जो कबि की भाषा के 
भाधुय से नया रूप लेकर आई है। उदाहरणार्थ भ्रम की यह व्यंजना 
पानी पी घर पूछना, वाले भुहावरे से सिख कर बिलकुल निखर 


गई है । 
यह अनोखी रीति है कया प्रेम की 


जो अपांगों से श्रधिक है देखता 
दूर होकर और बढता है, तथा 
चारि पीकर पूछता है घर सदा। 


हुआ था जब सन्ध्यालोक 

हंस रहे थे तुम परिचसम और 
विहग रच बनकर में चितचोर 

गा रहा था गुण, किंतु ककोर ., 
रहे तुस नहों वहाँ भी शोक । 
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भेम का प्रारंभिक उद्नेक पवित्र होने के कारण किशोर-किशोरियों में 
सजावीय प्रंम ही--लड़की का लड़की के प्रति, " लड़के का लड़के के 
पति--पहले उत्पन्न होता है 5 

प्रकृति और सोंदर्य का उपासक यह कवि आरंभ से ही सिंतन- 
शील रहा है, यह उसके कवित्व भौर वक्तव्य से ध्वनित होता है। 
जब वह अभी किशोर था, तभी उसने स्वामी विवेकानंद और रामतीर्थ॑ 
का दर्शन हृदयंगम किया। विवेकानंद का दर्शन आध्यात्मिकता 


के साध्यम से राष्ट्र की सेवा करना है और रामतीर्थ का दर्शन जगत 


कै आाध्यम से श्राध्यात्मिकता को प्राप्त करना है। कवि के ऊपर 


इन दोनों दर्शनों का प्रभाव पढ़ा। 'पत्लव” की रचना 'परिघर्तनः 
में कवि का यह चिंतन दर्शनीय है। इस कविता को श्री निराला जी 
ने पूर्ण कविता कह्दा है। उसमें सृष्टि के परिवर्तन-शील रूप की 
व्यंजना कबि ने बढ़ी कुशलता से की है| यों तो उसका विचारक 
प्रारंभ से ही जागरूक है और 'बीणाः और 'अंधि? काजल की 
कविताओं में उसके ऐसे चिंतन कण बिखरे मिल जायेंगे। लेकिन 
“'परिवतन! से उसके विचारक का श्रोप्टतस रूप है । 'पदलवः” तक 
आते-आते तो उसका विचारक प्राधान्य पा लेता है और 'परिवर्तनः 
में वह संसार की अशांति से विकल होकर पुकार उठता है--... 

एक सो वर्ष लगर डपवन, एक सौ वर्ष विजन वन 

यही वो है असार संसार, रंजन, सिन्चन, संद्वार ॥ 

इस नश्वरता-अनश्वरता के ज्ञान के साथ कबि को जग की नित्यता 
अनित्यता का आभास होता है, उसे जग के रहस्य को सुलमाने 
का संकेत-सा मिलता है और यहां उसे सर्वन्न एक ही शक्ति के 
दर्शन होते हैं। प्रकृति के प्रति जो कवि. कभी जिज्ञासु था--भावभा- 
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शील था--वही शअ्रव उसके भीतर के रहस्य को पाने के - लिए विकल 
हो उठता । एक दिन उसके जीवन की. जो डाल 'प्रेम विहाग वास! 
बन गई थी वह संसार की क्षण-भंगुरता से पतमकढ़ का अनुभव 
करती है और कवि तत्व-चिंतन से इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि 
एक ही असीम आनंद सर्वत्र व्याप है और विश्व में उसके ही 
विविध रूप प्रकट होते हैं। जलधि की हरीतिमा, अंबर की नीलिमा, 
हृदय का प्रेमोच्छुवास, काव्य का रस, फूलों की सुगंध, तारकों की 
सरलमलाहट, लहरों का लास सबमें वही एक शक्ति है।! तभी 
घह सुख दुख में समझोता कर लेता है और विना दुख के सुख 
उसे निस्सार प्रतीत होता हैं और बिना आंसू के जीवन भार-स्वरूप । 
यहीं संसार की दीचता का अनुभव करके वह दया, क्षमा और प्यार 
की आवश्यकता का अनुभव करता है।? यह अनुभव तो उसे होता 





१--एक ही तो असीम उल्लास, 
विश्व में पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि में हरित चिल्लास, 
शांत अम्बर में नोल विकास । 
वही उर-डर में प्रेमोच्छुवास, 
काव्य में रस, कुसुमों में वास, 
अचल-तारक, पलकों से हाल, 
लोल लहरों में लास ! 
२--विना दुख के सब सुख निस्सार, 
बिना आंसू के जीवन भार, 
दीन दुर्वेल है रे संसार, । 
- इसीसे दया क्षमा और प्यार, 
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ही दे परन्तु प्रकृति की चह व्याप्त शक्ति उसे अपनी ओर भी ख्ींचतो 
है । कवि को अनुभव होता है कि.स्तव्ध ज्योत्स्वा में अब चकित शिशु 
के समान संसार की आँखों पर अज़ान स्वप्न वचिचरते हैं तब उस 
मक्तत्नां से कोई मोन निमंत्रण देता जान पढ़ता है। यों 'पलुच! 
में कवि की एक शक्ति के प्रति जिज्ञासा और संघार की नित्यता- 
अनित्यता का चित्रण भी प्रकृति-सोंदर्य के साथ-साथ मिलता है और 
कमा न होगा कि थह स्वर उसके लिए नया प्रकाश देता है--बह्द 
प्रकाश दे श्राशा का । यहाँ से कवि परिचर्तन की अनिवार्यता स्वीकार 
करके आशावादी बन बेठता है। यही आशावाद 'गुजन” के दार्शनिक 
सिंतन में भी है। 'ग्रुजन' में कवि की भावना और विचार दोनों 
में एक प्रकार से सममोता सा हो जाता है, लेकिन कवि में विचारक 
तत्वों की ग्रधिकता होने लगती है। वह अपने गीतों को “जग के 
उबर श्रॉँगन! में बरसने के लिए प्रेरणा देता है, मार्नों अपने से 
याहर मानवसात्र की ओर वह बढ़ता है। चहीं उसे सुख-दुःख़ की 
सापेक्ष अनुभूति होती है। भर कवि की सुख-दुःख की यह सापेक्ष 
अनुभूति ही उसके जीवन में एक नवीन आशा का संचार कर 
देती है और वद सुख-दुख के सहत्व पर कह उठता है--- 








६--स्तब्घ ज्योत्स्ता में जब संसार, 
चकित रहता शिशु-सा नादान । 
विश्व के पलकों पर सुकुमार, 
विचरते हैं, जब स्वप्न भ्रजान, 
न जाने नक्षत्नों से कोन? 
निमंत्रण देता सुकको मौन ? 


है 
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लेकिन गरुजनः का वह कवि जो वीणा, अंथि! और 'पदकव! 
की अकृति और सॉदर्य-भावना को चिपकाए हुए, चांदनी? और 'नौका- 
विंहार' के गीत गाता था और जगत की नश्वरता-अनश्वरता पर 
अपना सत देता था और कहता था कि 'चिर जब्म मरण के आर पार 
शाश्रत जीवन नौका-विहारः हो रहा हैं, वही अब 'थुगान्‍्त' में अपने 
पिछले जीवन की--पिछले युग की--समाप्ति और नवयुग का अभि- 
ननन्‍्दन करता है। वह मानवात्मा के सुख दुख से बाहर जगत की 
चिंता में रत हो जाता है। कल्पना--कलात्मक विल्ास--छोढ फर 
सीधा प्रकृति को--वस्तु जगत को--अपना विषय बनाता है। उसे 
चह स्वप्न व्यथ मालूम होता है, जिसमें चह स्वयं श्रथ तक डूबा था । 
वह कल्पना का साम्राज्य उसे अच स्वीकार नहीं है, जिसमें उसको 
आत्मा विदह्दार करती रही हैं। वह युग ही उसे 'मतविहंग' जान 
पड़ता है और वह जगत को रूड़ियों-अचोनताश्रों की जी 
पदावली को झर जाने के लिए कहता है-- 


पंत सरो जगत के जीखं पत्र ! 
है स्नस्त-ध्वस्त ! है शुप्क शीर्ण ! 
हिम-ताप-पीत, मसधुवात्त-भीत, 
तुम वीत-राग, जड़ पुराचीन ! 
निष्प्राण विगत थुग ! झूत विहंग ! 
जग-नीड़ शब्द औ” श्वास-हीन, 
च्युठ, अस्त व्यस्त पंखों-से तुम 
ऋर-मार अनन्त में हो विल्लीन ! 
गत युग की घुणास्पद विकृतियों में कवि को कोई सार नहीं 
दिखाई देता और वद अव इस आशा से कि जगती का भाग्योदय 
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लेकिन 'गुजन? का वह कवि जो चोणा', अंथि! और 'पदकव! 
की प्रकृति और सोंदर्य-भावना को चिपकाएं हुए, “चांदनो' और “नौका- 
विहार! के गीत गाता था और जगत की नश्वरता-अनश्वरता पर 
अपना सत देता था और कद्दता था कि चिर जन्म मरण के भार पार 
शाश्रव जीवन नोका-विहार! हो रहा हैं, वही अ्रव युगान्त' में अपने 
पिछले जीवन की--पिछुले थुग की--समाप्ति और नवथुग का अभि- 
नन्‍्दन करता है। वह सानवात्सा के सुख दुख से बाहर जगत की 
चिंता में रत हो जाता है। कहपना--कलात्मक विज्ञास--छोद कर 
सीधा प्रकृति को--बस्तु जगत को--अपना विषय बनाता है। उसे 
वह स्वप्न ध्यथ सालूम होता है, जिसमें चह स्वय॑ भ्रव तक ढूबा था । 
वह कल्पना का साम्राज्य उसे अब स्वीकार नहीं है, जिसमें उसकी 
आत्मा विहार करती रही हैं। वह युग ही उसे सतविहंग! जान 
पढ़ता है और वह जगत की खढ़ियों--्राचोनताओं की जीख॑ 
पदावल्ली को भर जाने के लिए कहता है--- 


हूंत करो जगत के जी पत्र ! 
है स्तस्त-ध्वस्त! है शुष्क शीर्ण ! 
हिम-ताप-पीत, मधुवात-भीत, 
तुम चीत-राग, जड़ पुराचीन ! 
निष्पराण विगत युग | झत विहंग ! 
जग-नीढ़ शब्द ओ' श्वास-दीन, 
च्युत, अ्रस्त व्यस्त पंखों-से तुस 
मर-मर अनन्त में हो विलीन ! 
गत युग की घृणास्पद विकतियों में कवि को कोई सार नहीं 
दिखाई देता ओर वह अब इस आशा से कि जगती का साग्योदय 
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होगा, अपने गीत-खग से कहता है कि तुम जगती के जन-पथ-कानग 
में अमादि गान गाओ और चिर शून्य शिशिर-पीड़ित जग में अ्रपने 
अमर स्वरों से प्राण स्पन्दन भरो क्‍योंकि जो स्वप्नों के तम में सोये हैं 
वे निश्चय ही जागेंगे और जीवन में निशीथ (निराशा) देखने वाले 
प्रात (आशा) देखेंगे ।! कवि को “युगान्त” में लोक की मंगलाशा की 
ही विशेष चिंता है; अपने सुख-दुख की नहीं जेसा कि 'गु'जन' तक रहा 
था। वह दा्शनिकता भी अ्रव कवि को श्राकर्षित नहीं करती । श्रव 
तो वह 'नवज्ञ सानव-कानन के पछवित होने! की आशा से गा 
कोकिल बरसा पावक कण !? का स्वर संघान करता है क्योंकि उसका 
विश्वास है कि जिन गत युग की संस्कृतियों ने देश भोर 
जाति की दीवार खड़ी करके मानवता को बंदी बना रखा दै, वे 
साक्षयत्ा का नया विकास पाकर सब डूब जायैंगी ओर मानवात्मा 
फा प्रकाश पाकर यह यंत्र युग हँलने लगेगा।3 आज तो कल्ना भी 
१---जगठी के जन-पथ-कानन में 
तुम गाशो विहग ! अ्रनादि गान, 

चिर शून्य शिशिर-पीड़ित जग में 

निज अमर स्वरों से भरो प्राण ! 

हो सोए स्वप्नों के तम में 

वे जागेंगे--यद् सत्य बात 

जो देख चुके जीवन-निशीयथ 

वे देखंगे जीवन-प्रभात ! 
३--समानव जग में गिरि-कारा-सी 

गतयुग की संस्करतियां दर्धर 

यनन्‍्दी की हं, मानवता को 





+ 


सुमित्रा नन्दन पंत र्प! 


कदि को आकर्षित नहीं करती | 'ताजमहल' पर न जाने कितने कवियों 
ने क्िखा होगा और प्रशंसा में पृष्ठ के पृष्ठ रंगे होंगे। विश्व- 
कवि रवीन्द्र ने 'काल के कपोल पर एक अश्र बिंदुए कह कर ताज के 
असरत्व का करुण सन्देश दिया है, लेकिन इसारा कवि---'युगान्त! 
का कषि--उसकी शशंसा अथवा उसके निर्माण को ही 'झूत्यु का 
अपार्थिच पूजन! कहता है--- 
हाय रूध्यु का ऐसा श्रमर, अ्रपार्थिव पूजन ! 
जब विपण्ण, निर्जीव पढ़ा हो जग का जीवन ! 
४ ५ है ५ ५ #.श 
मानव ! ऐसी भी विराक्ति क्या जीवन के प्रति ? 
आत्मा का श्रपसान, प्रेत औः छाया से रति ! 
कषि का दृष्टिकोश 'युगास्त” में पूर्यरूप से बदल जाता है भोर 
यह युग बदलने के लिए चिंतन द्वारा अश्रपने भीतर ही एक नई 
सांष्टि रचता प्रतीत होता है--में स्ष्टि रच रहा नवज्ल, भावी मानव 
के हित भीतर ।” साथ ही मानव-केसरी को गर्जन करने के लिए 
झौर गत थुग के शव को नष्ट करने के लिए भी कहता है ।8 इस 





रच देश जाति की मित्ति श्रमर | 
ये डूबेंगी---सब डूवेंगी ? 
पा नव सानवता का विकास अर 
ईँस देगा स्वर्णिम बच्च लोद, 
छू मानव आत्मा का प्रकाश । 
३--गर्जन कर सानव-केसारि 
प्रखर नस्तर नव जीवन की लालसा गड़ा कर 
छिन्न-भिश्न कर दे गतयुग के शव को दुर्भर 


"म 


कर 


समिशानंदन पंत श्घ३ 


प्रेयती को मंदिर छुधि ही समस्त प्रकृति में बिखरी दिखाई देती 
थी।:४ परंतु ुगांत” में जेसे कवि ने उस और देखा ही नहीं। यों 
भी कट्ट सकते है कि कवि ने नारी सोंद्य से विवश छ्ो अपने को 
झलग कर लिया। इसका कारण यह है कि महान कवि के नाते 
शरसने अपने सावसिक विलास को व्यक्त करमा उचित नहीं समझा 
झौर जगत के सुख-दुख में अपने व्यक्तित्व फो लय करने का निश्चय 
कर लिया। हा जिस प्रकृति से उसने बोलना--वार्तालाप करना--सीखा 
था उसे बह 'ुगांतः में भी नहीं छोद़ सका है। 'ुगाँवः ही क्‍या 
शआगे की कृतियों में जहाँ वह शुद्ध विवेचक के रूप में शआया हे 
यहां भी वह प्रकृति से संपर्क-बिद्दीन नहीं हो पाया है । हमारा 
तात्पर्य उसकी 'युगवाणी? भौर ग्राम्या” से है । इनमें पंतजी ने 
प्रकृति के चित्रण दिए हैं और भ्रत्यंत उत्कृष्ट दिए हैं; परंतु उनमें वह 
मीनाकारी नहीं, जो 'बादुल” झौर चांदनी' सें है । बह तो अच 
प्रकृति को उसके यथातथ्य रूप में ही देखता हैं। 'युगांत' तक कवि के 
विकास का रूप दै--अकृति-सोंद्यं से सारी-सोंदर्य, सारी-सोंदर्य से 
जीवन-दर्शन ओर जीवन-दर्शन से मानव-जगत के यथाथे रुप के 
प्रति प्रेम । सानों किशोरावस्था से योवनाधस्था भर यौवनावस्था 





स्वप्न-सा. विस्मय-सा श्रम्लान 
प्रिये,. मरायों की आशण ! 
२--थ्राज उन्मद मधु-प्रात 
गगन के इन्दीवर से नोल 
भार रही स्वर्ण-सरन्द समान, 
तुम्हारे शयन-शिथिज्ञ सरसिज उनन्‍्मील 
छक्षकता ज्यों मदिरालस प्राण ! 





सांम्रच्रार्नदन पंत श्घः 


'रूप से सहम गई है। उसकी जड़ों को श्रपनी पोषण सामग्री प्रद्दण 
करने के लिए कठोर धरती का आ्राश्रय लेना पद रहा है । और 
युग-जीवन ने. उसके चिर-संचित सुख-स्वप्नों फो जो चुनौती दी है, 
उसको उसे स्वीकार करना पद्ा है ।” 

कवि के फथन का अर्थ है कि यद्द युग की मांग पर स्वप्न-जगत 
छोड़ फर घरती पर झा गया और उसने वास्तविकता का निसंत्रण 
स्वीकार किया । उसके पश्चात छसने जीवन की विकृति भर 
वीमत्सता को गहरी इष्टि से देखा । किसान सज़दूर वर्ग के लिए 
शसके मन में बीद्धिक सहानुभूति जागृति हुई और उसने ुर्गवाणी' 
दी, जिसमें उसने समाजवादी सिद्धांतों का चिश्लेषण किया 
शौर उसके बाद 'प्राभ्या! में उन सिद्धान्तों का प्रयोग किया । यही 
कारण है कि.कला की दृष्टि आरम्या! 'थुगवाणी' की अपेक्षा श्रधिक 
सुन्दर है। परंतु अ्रभी हमें कला की चाठ को यहीं छोड़ कर केवल कवि 
के प्रतिपाथ फो देखना चाहते हैं । 'युगवाणी! शोर 'प्राम्या! 'युगान्तः 
के वाद कृषि की सानव-पूजा की कृतियाँ हैं, जिनमें उसने भावी 
संस्कृति की रूपरेखा देने के साथ-साथ वर्तसान का भी चिन्नण किया 
है। श्रपने देश और वर्तमान संसार की दुर्दशा से व्याकुल ह्ीकर 
धयुगान्तर' सें कवि ने बापू” के ध्रति कविता लिखी थी, जिसमें उसने 
गांधी जी की प्रशस्ति के साथ उसने गांधीवाद की भी प्रशंसा की थी । 
सत्य, अदिसा,, चरखा आदि जो साँधीवाद के प्रतीक है उनपर अपना 
मत दिया था और उनको शुद्ध बुद्ध आस्सा केवज्! कहकर सम्बोधित 
करते हुए अन्त में सिखा था-- हें 

आप तुम मुक्त पुरुष कहने--- 
- मिथ्या जड़ यन्धन, सत्य राम, 


रब ल्च्ू ४, का 
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की कृतियोँ रेतीला मैदान जान पढ़ती हैं, जिनमें कहीं-कहीं नखलिस्तान 
के दर्शन हो जाते हैं । कवि के पास इसका कोई उत्तर नहीं है क्योंकि 
वह स्पष्ट कह खुका है कि जब वे काल्पनिक - व्यंजनाएँ ही नहीं रहीं 
तब वह सरसता कहाँ से आवेगी ? वास्तविकता में हमें श्रपने मस्तिप्क 
से भी काम लेना है । श्रव से पहले उसने हृदय को गुदगुदाया 
था, अब उसने मस्तिप्क को करेदा ।! पंडित शान्तिप्रिय द्विवेदी के 
शब्दों में “आज पंत के कवि की लेखनी ओर तूलिका का स्थान छेनी 
और कुदाली ने ले लिया है, रूप-रंग का स्थान रक्‍्त-माँस ने । अब 
वह कला की उतनी चिंता नहीं करता जितनी सष्टि-निर्माणकारी 
विचारों की । इसलिए उसने स्पष्ट कहा है कि 'युगवाणी' और 
आम्या! में निश्नवर्ग को उसने बौद्धिक सहानुभूति दी हैं । पंत जी 
इससे अधिक कर भी नहीं सकते | उनका संकोचशील स्वभाव, असि- 
जात्य वर्ग की रुचि और एकाकी जीवन, उन्हें मजदूरों-किसानों के 
बीच काम करने की श्राज्ञा नहीं देते, वे तटरुथ दर्शक की भोंति 
उनकी स्थिति का - अवलोकन करके ही उनके सुख-दुख का चित्रण 
कर सकते हैं । इसका परिणाम यह हैं कि उनके चित्रण में अनुभूति 
का सरस रूप नहीं दिखाई देता | लेकिन उनकी दृष्टि इतनी पनी है, 
कि वे बढ़ी गहराई तक जाते हैं और उनका अ्रध्ययन ठोक होता है, 
इसीलिए थे मानध की उपासना के अ्रधिकारी दहंीकर जनकाब भी 
बने सकते हैं । 

पंतजी की चिंचमशील अवृत्ति ने उनको ग्राशावादी बनाया है 
अतः वे विकृति का यथातथ्य चित्रण करते हुए भी किसानों- 
मज़दूरों के लिए हाय | हाय ! नहीं करते वरन उनको भविष्य की 
ओर ही देखने -की प्रेरणा करते है ओर जहाँ” ऐसा नहीं करते चहाँ 


५ 
। 
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उनको ज्यों का त्यों रख देते हैं । इसीलिए भारतीय आम का 
चित्रण करते हुए उसकी तुलना नरक से की दै । ! किसान को भी 
वच्नमूढ़, जड़भूत, हठी ओर ऐसे कितने ही विशेषण दे डाले 
हैं। * इसका कारण यह है कि कवि उनकी दुर्दशा को सहन नहीं 
कर सकता भ्रौर उसका हृदय व्यथित हो जाता हैे--इन कीढ़ों का 
भी सचुज बीज यह सोच हृदय उठता पसीज |” लेकिन एक बात है 
कि कवि इसको राजनीति का प्रश्न नहीं बनाता, वह इसको सांस्कृतिक 
प्रश्न बनाता है। कलाकार के नाते वह राजनीति या पार्टीनीति से 
प्रभावित नहीं है । 'संसक्ृति का प्रश्न शीपक आस्या? की कविता में 
दे कहते हैं; 
राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत के सम्मुख 
अर्थ साम्य भी मिटा न सकता सानव जीवन के दुख । 
ञ्र >८ | > 
आज दृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित 
खण्ड मनुजता को युग थुग की होना है नव्निर्मित । 
वस्तुतः बात यह है कि कवि के संस्कारी हृदय ने विश्व कौ 
अ्रधुनिक विकार-प्रस्त दशा का उपचार सांस्कृतिक समन्वय में ही 
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३--थद्द तो सानव लोक नहीं रे यह है मरक अपरिचित, 
यह भारत की आम सभ्यता, संस्कृति से भिर्चासित 
4 है र्य २५ 5८ 
प्रकृति घाम यह तृण-तृण कण-कण जहां श्रफुल्लित जीवित 
- यहाँ अकेला मानव ही रे चिश्विषएण जीवन्छूत ! 
२--अनञ्नमुढ़, जड़भूत हटठी, बृप. वान्धब कर्षक 
भू घ ममत्व की मूर्ति रुढ़ियों के चिर रक्षक । 
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खोजा है। इसीलिए उसे आज असुन्द्र सुन्दर लगते हैं, शशोषित 
“मन प्रिय लगते हूँ झोर जीवन के देत्यों से जर्जर सानव-मुख उसका 
सन हरता है ।* 'युगवाणी' में उसने, 'बीद्धिक सहानुभूति! देकर 
'सिद्धांतों, वर्ग-समस्याओं, राज्यान्दोलनों की मीमांसा की थी परन्तु 
आस्या' में उसने सीमांसा का पथ छोड़ कर. सीधे आाम्यचित्रण की 
श्रोर ध्यान दिया हैं । 'घोषियों का नाच', “चमारों का नाच, 
' कहारों का रुद्र नर्तन! आ्रादि में उसने सामूहिक-जीवन से प्रेरित होकर 
निम्नवर्ग की भावनाश्रों को वाणी दी है। राष्ट्र गान', 'वह घुड्ढा', 
ग्राम देवता', भारत माता”, झ्रामश्री” आदि कविताओं में गांवों की 
वर्तमान दशा के साथ ग्कृति के सुन्दर चित्र हैं, 
भावी ससाज-व्यवस्था में नारी का बढ़ा हाथ होगा। कवि ने 
उसकी मुक्ति के लिए भी गंभीर स्वर में शँखनाद किया है। इसमें 
मारी का वर्तमान स्वरूप बोल-सा उठा है-- $ 
सदाचार की सीमर उसके तन से है निर्धारित 
पृतयोंनि वह; मूल्य चर्मपर केवल उसका अंकित । 
बहू समाज की नहीं इकाई--शून्य समान श्रनिश्चित 
उसका जीवन सान, सान पर नर के है अवलम्बित । 
योनि नहीं है रे नारी, चह भी मानवी पग्रतिष्ठत 
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न रहे न नर पर भ्रवसित । 
पंत जी की इन कविताओं में हम प्ग्रतिशील मनुष्य समाज का 
चित्र देखते हैं । इनके भीतर जो मानव है, वह श्राज से आगे झाने 
पाले उस स्वर्ण युग का है, , जिसमें यंत्रों ( विज्ञान की देन )_ के 





३--अ्राज असुन्दर लगते सुन्दर, प्रिय पीड़ित शोषित जन, 
जीवन के देव्यों से। जजेर, मानव मुख इरता मन । 
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विकास से 'सत युग” लाने की चेप्टा की जायगी। उस समय मलुष्य 
अभावों से ग्रसित नहीं होगा, उसकी रकक्‍्त-मांस की इच्छायें पुरी होगी 
ओर सर्वत्र प्रेस का राज्य होगा, तब स्वर्ग की आ्रावश्यकता न 
रहेगी । तब, देन्य-दुःख और छुघा-तृषा के क्रन्दन मिट जायेंगे श्रीर 
भावी के सुख स्वप्नों का युग साज्ञात रूप में अचतरित होगा। उस 
समय न ये झास रहेंगे नये नगर रहेंगे । समस्त वबंधनों से दिशा 
ओर क्षण मुक्त हो जायगे श्र मनुज जीवन से कुद्वताओं का नाश 
हो जायगा । 2 ऐसे संसार की कल्पना 'युगबाणी! और आस्था! 
का कवि करता है| त्तमी वह अपनी इष्टि को नवीनता से समन्वित 
करता है। अपने कबि को ही सम्बोधन करके कहता है कि कल्पना 
के लिए आकाश क्या ताक रहे हो ? झत्यु नीलमा की, गहराई वाले 
आकाश में रखा क्‍या है ? उसे अनिमेष, स्थिर दृप्ठि से निरन्तर 
देखने से क्या लाभ है ? वह तो निःस्पंद है; शून्य है, निर्जन हैं 
और है निःस्वन । यदि देखना चाहते हो तो पथ्ची को देखों--उस 
पृथ्वी को जो जीव-प्रसू है, हरित-भरित है, पढलवित-मर्मरित है; 





१--जीवन की क्षण धूलि रह सके जहाँ सुरक्षित 
रक्‍त मांस की इच्छायं जन की हों पूरित 

मनुज़ प्रेम से रह जहां सके--सानव ईश्वर ! 
ओर कौन-सा स्वर्ग चाहिए तुके घरा पर ? 

२०-आज मिट गएऐ देन्य दुःख सब कुघा तपा के क्र दन 

« भावी के स्वप्नों के तट पर युग जीवन करता नत॑न 

आम नहीं वे, नगर नहीं वे--सुक्त दिशा थ्रो! क्षण से 
जीवन की चुद्गता निखल् सिट गई मनुंज जीवन से । 
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कुजित-गुजित और कुसुमित है।* इसी प्रेरणा को लेकर कवि ने 
थुगांतः के बाद की कविताओं में नीचे के धरातल पर उत्तर, 
जनता की भावनाथ्रों और सुख-दुख को वाणी दी हैं। इन दिनों वे 
नृत्यकार उदयशंकर के साथ रहे हैं जो भारत की आमोण नृत्य- 
कला का पुनुरुद्धार कर रहे हैं, इसलिए भी वे ग्राम्य-चित्रण में सफल 
हुए हैं । कला झराज जन-हित का बाना पहन कर नए रूप में सज्जित 
हो रही है ओर युग-द्वण/ कल्लाकार उसमें अपना भाग दे रहे हैं । 
पंत. जी के कयि वेसी अपने कर्तव्य को समझा है और उसके 
अनुकूल ही अपनी चाणी की दिशा परिवर्तित की है । 

हमारा विश्वास हैं कि प्रकृति के अंचल में पले, सॉदर्य के 
स्वप्नों में विहार करने वाले मानव-जीवन के इस दार्शनिक विवेचक 
कवि का मानव जगत के चर्तमान संघर्ष में जूकने का यह निर्णय 
भारतीय जनता के लिए कल्याण-कर होगा। अब तक हमने केवल 
यही देखा है कि पंत जी ने अपने काब्य में प्रकृति, सोंदर्य, दर्शन और 





३--ताक रहे हो गगन । 
रूत्यु-नीलिसा-गहन गगन १ 
अनिमेष, अवितवन, काल-नयन १ 
निस्पन्द्‌, शून्य, निर्जन, निःस्वन ? 
देखो भू को 
जीव-प्रसू को 
पल्लवित-मर्मरित 
कुजित-गुजित 
कुसुमित 
भूको! 
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मानव के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा और ' केसे उनके कवि का 
विकास हुआ ? अब हम उनकी कला पर भी थोड़ा विचार कर लें। 
कारण, पंत ज्ञी ने केवल इतिवृत्ताव्मक कथिता के साथ ही विद्वोह्द नहीं 
किया चरन्‌ छंद, भाषा श्रौर श्रलंकारों में भी क्रांति की है । पंत जी 
की कला के विषय में सबसे पहली बात तो यह है कि उनकी चित्रण- 
शरक्ति बड़ी प्रबल प्रत्येक दृश्य था गति का चित्र वे बढ़ी कुशलता 
से खींचते “है खींचते है। ये र् चित्र स्थिर दृश्यां के भी होते हं श्रोर गत्यात्मक 
“दृश्यों के भी । अपनी 'दो मिन्न' नामक कविता में उन्होंने दो चिल- 
बिल्ल के पेड़ों का चित्र दिया है। वे पेढ़ एक निर्जन टीले पर एक 
दूसरे से' मिले खड़े हैं । 

उस निर्जन टीले पर 

दोनों चिलबिल 

एक दूसरे से मिल, 

मित्रों से हैं खड़े, 

मोन मनोहर । 

दोनों पादप, 

सह वर्षातप, 

हुए साथ ही बढ़े, 

दीघ' सुदृइतर । 

यह एक स्थिर दृश्य का चित्र है, जिसे पढ़ते ही दूर सुने टीले 
पर खड़े दी पेढ़ हिले-मिले दिखाई देने लगते हँ। साधारण व्याक्त 
भी इनका सानांसकचिन्नन्बना सकता है । 
अस्थिर या गध्यात्मक चित्र भी एक से एक सुन्दर हैं । नोका- 

बिहार! कविता में तो प्रत्येक शब्द का चित्र है। गंगा में नाव से 


9) ह। 
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उठती हिलोर, उस में प्रतिविम्बित तारक-दल और उसके ऊपर नाथ 
का हंसिनी के समान चलना सब अलग-अलग रेखाओं से स्पष्ट हें:--- 

! नोक। से उठती जल हिलोर 
विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारकदल 
ज्योतित कर जल का अंतस्तल । 


२८ है > ८ 
रूदु मंद-संद सनन्‍्थर-सन्थर लघु तरशि हँसिनी सी सुन्दर 
तिर रही खोल पालों के पर । 


ऐसी चित्रण शक्ति आधुनिक कवियों में से बहुत कम को ग्राप्त 
है । इसके द्वारा कवि सूच्स से सूचस और गतिवान से गतिवान 
आव या दृश्य को चित्रित कर सकता है। दूसरों विशेषता है--ध्वुनि- , 
चिन्नण की । कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि अर्थ शब्द की 
ध्वमि से ही स्पष्ट हो जाता है -ओर सुनने वाले को श्र्थ के लिए 
कोई प्रयास नहीं करना पढ़ता। “ुगांतः में संध्या का चित्रण केवल 
कुछ ही शब्दों में कर दिया है, जो ध्वन्याव्मकता से युक्त होने के 
कारण श्रर्थ के साथ संध्या का चित्र भी देते हैं।* इसी प्रकार मक्का 
में नीम! कूसम झूम कर, कुक झुंककर सर-मर-चर-मर करता प्रतीत 
होता है। ध्वन्यात्मकता के स्राथ ही उनको रंगों का ज्ञान बहुत 





१-योंसों का क्ुरसुट-- 
संध्या का ऋुटपुट 
हैं चहक रहीं चिढ़ियाँ 
दो-ची-टी-डदनहद्‌ 
२--#म-कूम, रुक-कुक कर 
भीस नीस तर निर्सर 
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जी को कोई कठिनाई नहीं होती । इसमें उनका चितन उनकी 
विशेष सहायता करता है । उनकी कविता में आपको कहीं कोई 
व्यर्थ का शब्द नहीं मिलेगा | यदि एक ही पंक्ति में 'बीचि! ओर लहर” 
होगा वो एक का अर्थ दूसरे से मिन्‍न होगा । शब्दों की श्रात्मा का 
ऐसा सूचम ज्ञान कम कवियों को होता है। उनके शब्द पूरे-परे भाव 
को व्यक्त कर देते है। 'पल्लब' की भूमिका में उन्होंने लिखा है-- 
भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्द, प्रायः, संगीत-मेद के कारण, एक ही 
पदार्थ के सिन्‍न-भिन्‍न स्वरूपों को प्रकट करते हैं । जेंसे,अ से क्रोध की 
'बक्ता, 'भुकुदि! से कटाक्ष की चंचलता, 'भोंहों' से स्वाभाविक प्रसन्‍्तता- 
ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है । ऐसे ही “(हिलोर! में उठेना, 
'लहर' में सलिल के वत्तःस्थल को कोमल कम्पन, तरंग? में लहरों के 
समूह का एक दूसरे को धकेलना, उठ-डठ कर गिर पढ़ना, बढ़ो- 
बढ़ो? कहने का शब्द मिलता है, 'बोचि' से जैसे--किरणों में चमकती, 
हवा के पलने में हौले-होंले कूलती हुईं हँसमुख लहरियों का 'ऊर्मि' 
से मधुर मुखरित हिलोरों का, 'हिल्लोल-कल्लोल' से ऊँची बाँहं उठाती 
हुई उत्पात-पूर्ण तरंगों का आभास मिलता है ।” चस्तुतः पंत जी की 
कविता में कला प्रधान हो गई है । उनकी कला के लिए उन्हीं की 
प्रसिद्ध उपसा-युक्त कविता छाया! की ये पंक्तियां लागू होती हैं--- 

तरस्वर की छायाजुवाद-सी, 

उपसा-सी भावुकता-सी 

अधिदित. भावाकुलभापा-सी, 

कटी-छुटी नव कवितान्सी । 
'कटी-छुटी नव कविता-सी' में उनको कला की व्यंजना है, जो 


मय ्‌ 


<नक्े छुंदों में व्यक्त दोवी है । वे मात्रिक छंदों का ही अधिक प्रयोग 
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करते हैं । इसका कारण उनकी दृष्टि में यह है कि हिंदी के शब्द 
विन्यास की प्रकृति स्वरों से अधिक निर्मित है। फिर संगीत में भी 
स्वर ही प्रधान है। इसलिए शब्द जगत में स्वर ही उनके भीतर 
वह प्रवाह और गति देते हैं जो संगीत बनकर कविता को स्वर्गीय 
बना देते हैं । उनकी दृष्टि तुक ग्रादि पर या समान मात्राओं पर न 
रह कर केवल भावों की गति पर रहती है, जिससे उनकी चित्रमयता, 
ध्वन्याव्मकता और सांकेतिकता बनी रहे । 

अपनी काव्यकला के &'गार के ज्िण कवि को अंग्रेज़ी के शब्दों 
और अलंकारों तथा वैगला के प्रयोगों की भी सहायता लेनी पढ़ी 
है, लेकिन धीरे-धीरे उसने यह छोड़ दिया है ओर जेंसे ही वह 
समाज के--जगत के--संपर्क में श्राया है उसने वह सब बंधन छोड़ 
दिए हैं और छुंद, अनुप्रास के बंधनों से मुक्त उसकी युग बाणी 
अनायास बहने लगी है। ! 'युगवाणी” के बाद उसने कला की ओर 
विशेष ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है। छुंदों के विविध प्रयोग भर 
सादे चिन्नों का बाहुलथ युगवाणी! और आस्या? में मिलता है, 
पर सजावट की ओर कवि का ध्यान नहीं गया है । भाषा को शंगीनी 
भी नहीं है, न कल्पना का ही विलास है । विषय के परिवर्तन के 


साथ भाषा भी स्थूल हो गई हैं पर उसकी भावाभिव्यक्ति में कहीं 
कमी नहीं हैं । 





१-- खुल गए छन्द के बन्ध, 
धाश के रजत पाश 
अब गीत मुक्त, 
ओ? युग वाणी बहती अयास 


ऊज> 


ग 


| 
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हिंदी में पंत जी की कविता का सीधा विकास हुआ है। 
छायावाद और प्रगतिवाद दीनों में ही उन्होंने नेतृत्व किया है-- 
छायावाद स॑ 'पल्लव!' द्वारा श्रोर प्रभतिवाद में 'युमान्त', युगवाणी! 
और आम्या! द्वारा । जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण आशाबाद का 
रहा है। वे कला का श४ गार भी सोलिकता से कर पाये हैं । साधना 
में उनका अट्ूट विश्वास है और उसको ही थे जीवन का ध्येय 
सममभते हैं ॥! इसीलिए निरंतर गतिशीलता में उनका विश्वास 
हैं । उच्च सध्यवर्ग परिवार में जन्म लेकर और सामंती संस्कृति 
के भग्नवशेप रूप गत युग के संस्कारों में पालित-पोषित होने पर भी 
नवयुग की पुकार पर उन्होंने अपने स्वभाव को बदल दिया है, 
अपने व्यक्तित्व को घुला कर, कला का मुखोज्ज्वल किया है । वे 
जो कुछ भी लिखते हँ-सोच कर, समझ कर, मनन और चिंतन 
कर के । उनकी गंभीरता ओर संयत व्यक्तित्व उनकी कविता से प्रकट 
होते हैं । वे मोलिक कलाकार हैं । वें भावी समाज व्यवस्था के 
लिए अपने स्वप्न-जगत से वह्लि, वाढ़, उल्का, मंझा की उस भीपण 
भू पर उत्तर आए हैं, जहाँ कोमल मनुज कलेवर का जीवित रहना 
कठिन है। £ लेकिन वे जिस भावना को लेकर साधना कर रहे है 
वह बड़ी पविन्न और जन-द्वित की है । 


१--अलभ है इृए्ट भ्रतः अनमोल 
साधना ही जीवन का मोल ॥ 

२--बह्ि, बाढ़, उल्का, मसा की भीपण भू पर के 
कैसे रह सकता है, कोमल मनुज कलेवर । 


पहादेवी वर्मी 


आधुनिक कवियों में श्रीमती महादेवी वर्मा का स्थान श्रत्य॑ंत्त 
महत्वपूर्ण है। वह इस लिए नहीं किवे रुन्नी हैं, चरन्‌ इस लिए कि 
उन्होंने आधुनिक काव्य की कला और साज-%४'गार में सर्वाधिक योग 
दिया है। छायावाद के प्रवर्तक स्वर्गीय श्री जयशंकर “प्रसाद” ओर 
डसके उन्‍नायक स्वश्नी प॑० सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा 
सुमित्रानन्दन पंच के बाद उन्हीं की गणना होती है । महादेवी जी 
ने इन कवियों की अपेत्ता छायावादी काव्य को सबसे अधिक देन 
यह दी है कि काव्य उनके कंठ से विशुद्ध अनुभूतिमय हो कर_ फूटा 
है और अनकी कल्पना अनुभूति से ऐसी घुल-मिल कल्पना अनुभूति से ऐसी घुल-मिल_ गई है कि यह 
धोखा होना कि यह अनुभूति है या कल्पना, असंभव नहीं है । हृदय 
की सूचमतम भावनाओ्रों को जितनी सफलता के साथ देवी जी ने 
व्यक्त किया है, उतनी सफलता के साथ अन्य कोई कवि शायद 
ही कर सका हो । उनके काज्य में कल्ला का विकास न होकर डुंदय | 
की सचाई की भलक हैं | प्रसाद, निराला भ्रौर पंत तीनों ही बाहर 
विषय-परक कविता लिखने की ओर विशेष उन्‍्मुख रहें हैं-- 
प्रसाद कामायनी लिख कर, निराला जी तुलसीदासं लिख कर 
श्र पंत जी इधर की प्रगतिशीज्ञ कविताशों का सर्जन करके । 
परंतु महादेवी जी ने आरम्भ से लेकर अन्त तक आत्मपरक, 
कृविताय ही अधिक लिखी हैं । उनकी वाणी गीति-काब्य के 
साध्यम से मुखरित हुईं हैं, जिसमें वेदना भर सुकुमार 
ऋल्पना का अनिवार्य सहयोग रहता हे । गीति-काव्य के लिए 
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आवश्यक हैं कि एक ही कोसल सर्मस्प्शी उद्गार नवनीत-सचश 
कोमल, कसक-भरे शब्दों में स्वाभाविक रूप से फूट पढ़े और उसकी 
वैदता पाठक और श्रोत्ा के हृदय में घर करती चली जाय । 
पहादेची जी में यह गुण है कि उनके गीत सीधे हृदय पर प्रभाव 
ढालते हैं | वे चनुफूल की भाँति अक्ृत्रिम हैं और उसमें कहीं 
धनावट नहीं है ।[छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति तत्व 
को मिलाया, निराला जी ने मुक्त छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को 
घराद पर चढ़ा कर सुडोल और सरस बनाया तो महादेवी जी...ने 
उसमें प्राण डाले, उसकी भावात्सकता को सम्झह किया ।इसका 
यह अर्थ नहीं है कि प्रसाद, निराला और पंत ने भाव-पत्ष की उसे 
की । नहीं, ऐसा कहना इन कब्रियों के प्रति घोर अन्याय होगा । 
उनकी कविता सें भाव-पक्ष का उज्ज्वलतस रूप निखर कर सम्मुख 
थ्राया है । हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही दे कि महादेवी 
नी ने कला पक्ष की अपेक्षा हृदय पक्त पर अधिक आग्रह रखा हैं ।| 
उस चीच में कोई स्वाभाविक भावना यदि स्वतः ही नवीन छंढ में 
निरस्त हो गई है तो वह महादेवी जी का ज्ञान वूक कर छुंद-परिवर्तन 
करना या नवीन प्रयोग करना नहीं कहा जा सकता, जेसा कि प्रसाद, 
पंत तथा निराला में हुआ है. । असाद जी ने तो प्रवततक के नाते 
ही काव्य में, अनेक परिवर्तन किये हुँ । उदाहरणाथ, जेसा कि 
उ_साद जी के काव्य का अश्रष्ययन करते समय देख चुके हैं, उनका 
प्रेम पथिक' लिया जा सकता है, जिसे उन्होंने त्रजभापा से खड़ी 
बोली में ओर बदले हुए छंदो में लिखा । पंच जी ने तो स्पष्ट दी 
पललथ' की भूमिका में शब्दों की कोमलता-कठोरता, स्त्रीलिय- 
वुह्लिंग में प्रयोग और ब्रम तथा खड़ी बोली के अन्तर के साथ 
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नवीन छुंदों की श्रोर भी अ'ग्ुलि-निर्दश किया है । निरात्षा जी 
तो हिंदी में छुंद के सम्राट के नाते विख्यात हैं । उनकी कविता 
बंधनमय छुंदों की छोटी राह? छोड़ कर बही है । परन्तु महादेवी 
जी में ऐसा कहीं नहीं हुआ । उन्होंने तो केवल आत्म-प्रकाशन 
पर लच्य रखा है और इस बीच में यदि नवीन शब्दों--प्रतीकों---- 
ओर छुंदा के नमूने आगए हैं तो वह स्वाभाविकता-चश । उसमें उनका 
ऐसा भाव नहीं है कि वे कोई पांडित्य प्रदर्शन या नेतृत्व की चेष्ट 
कर रही हैं । इतना होने पर भी उनके विषय में यह कहना अ्रत्युक्ति 

होगी कि उनके छुन्दों--विशेष कर गीतों--का बेहद अनुकरण 
हुआ है ओर कई बार हमें यह कहने को बाध्य होना पढ़ता है कि नवीन 
प्रयोगों के प्रति उदासीन रहने वाली इस कवयितन्नी का जो इतना 
अधिक अनुकरण हुआ है, उसका कारण यह है कि उनकी कविता 
में दद या टीस अधिक है, जो उनके युग की मूल भावना रही है 
"और जिसको लेकर छायावाद जन्मा, पनपा और समृद्ध हुआ है । 
भमहादेवी जी की कविता में चेदुना और करुणा का ऐसा साम्राज्य 
हैं कि जिसको शोभा-श्री पर सो-सो स्वर्गों का सख भी निछावर है । 
पेदना के ताप से गलकर उनके हृदय की द्रवीभूत अनुभूति पारे 
की भाँति तरल होकर बह निकली है।. * ह 


लेकिन महादेवी जील्‍की कविता की इस विशेषता का 
मल कारण हँ---- उनका जीवन । उनका जन्म अत्यन्त सम्पन्न परिवार 
मे हुआ है। पिता बावू गोविंद प्रसाद चर्सा एम०एु०, एल-एल० बी० 
पंडवाकेट और माता श्रीमती हेमरानी देवी विदधी तथा कला- 
प्रिय नारी हैं । शिक्षा के श्रति उनके विचार बड़े उदार 
हैं। इसी लिए महादेवी जी की स्कूली शिक्षा के साथ घर पर उन्हें 
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चित्र कल्ला ओर संगीत की शिक्षा देने का सी प्रबन्ध . किया गया था। 
* इस प्रकार उच्च विचारों के पिता तथा कविता और भावुकता की 
मूर्ति माता द्वारा संगीवकला, चित्र कला, ओर काव्य कला के विकास 
की सुविधाय पाकर हमारी कवयित्री ने अपने वाल्यजीबयन के सुखद 
दिवस समाप्त किए | तभी ११ वर्ष की छोटी उम्र में शादी हो गई। 
उसके बाद उनको महात्मा ग्रौतम चुदछू के जीवन ओर उनके 
, दाशनिक सिद्धान्तों को अध्ययन करने का अवसर मिला । बुद्ध के 
प्रभाव से उन्तका जीवन ही वदल गया । उन्होंने निश्चय किया 
कि ये विवाहित जीवन नहीं वितायेंगी और बौद्ध भिच्ुझी 
होकर रहेंगी । घर वाले ड्वरुल बात पर राजी नथे । उन्होंने अधिक 
विरोध न करके अपना अध्ययन चालू रखा । अन्त में प्रयाग 
यूनीवर्सिटी से संस्कत में एम, ए, पास करने के बाद आपने 
अपने भिच्चुणी होने के स्वप्न को सेवा द्वारा पूरा करना चाहा | थे 
तब से पति से अलग रहकर प्रयाग सहिला विद्यापीठ की प्रधान 
आधार्या के रूप में कार्य कर रही है ! समय मिलने पर विशेष 
रूप से छुट्टियों में---वे गाँवों में जाकर वहाँ दवा-दारू भी करती है 
अत्यन्त सादा जीवन विताते हुए वे साहित्य-साधना में निरत हैं। 
पर उनका कथन दे कि साहित्य-सेवा उनके सम्पूर्ण जीवन को साधना 
नहीं हूं । वे साहित्य साधना तब करती है, जब उन्‍हें विद्यापीझ के 
कार्यों से अवकाश मिल जाता है | तभी उन्होंने कहा है--“मेरी संपूर्ण 
कविता का रचना-काल कुछ घण्टों में ही सीमित किया ज्ञा सकता 
है । प्रायः ऐसी कवितायें कम हैं, जिनके लिखते समय मेंने रात में 
चौकीदारी की सजग वाणी का किसी अकेले जाते हुए. पथिक के गीत 
की कोई कड़ी नहीं सुनी ।?” इस प्रकार उनका जीवन मूलतः सेवा 


ड्०्र्‌ महादेवी बसों 
का हूँ--रचनाव्मक कार्यकर्ता का हैं। 


जैसा कि हस पहले कह चुके हैं कविता के संस्कार उन्हें अपनी 
मां के द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने सम्बन्ध में लिखा है--“माँ 
से पूजा आरती के समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा स्व- 
रचित पदों के संगीत पर मुग्ध होकर मेंने ब्रज-सापा में पद-रचना 
आरम्भ को थी। मेरे प्रथम हिंदी-युरु भी बअजभाषा के ही समर्थक 
निकले, अतः उलटी-सीथी पद-रचना छोड़कर मेंने समस्या-पूर्तियों 
में सन लगाया । बचपन में जब पहले-पहल खड़ी बोली की कविता 
से भेरा परिचय पत्रिकाओं द्वारा हुआ तब उसमें, बोलने की भाष! 
में ही लिखने की सुविधा देखकर मेरा अबोध मेन उसी ओर उत्तरोत्तर 
आकृष्ट होने लगा । गुरु उसे कविता ही न सानते थे अतः 
छिपा छिएा कर मेने रोला ओर हरिगीतिका में भी लिखने का 
अयत्म किया । माँ से सनी एक करुण कथा का आायः सो छन्दों 
में वर्णन कर मैंने सानों खण्ड-काव्य लिखने की इच्छा भी पूरी कर 
ली । वचपन की वह विचित्र कृति कदाचित खो गईं है । उसके 
उपरांत वाह्म-जीवन के दुःखों को ओर मेरा विशेष ध्यान जाने 
लगा था। पड़ोस की एक विधवा बधू के जीवन से प्रभावित होकर 
मैंने अबला! (विधवा! आदि शीर्षकों से उस जीवन के जो शब्दू- 
पितन्न दिए थे घे उस समय को पत्र-पत्रिकाओं में भी स्थान पा सके। 
पर जब में अ्रपनी विचित्र कृतियों तथा तूलिका और रंगों को छोड़कर 
विधिवत अध्ययन के लिए बाहर आई तब सामाजिक जायृति के 
साथ राष्ट्रीय जागृति की किरणें फेलने लगी थी, अतः उसने प्रभावित 
द्ोकर मेंने भी गारसयी अजुरागमयी भारत जननी भारत-समात्ता?, 
तिरी उत्ताहँ आरतो माँ भारती! आदि जिन रचनाओं सृष्टि की 


हे बच 
, रहस्यमयी भावना का पता चलता हैं, वहाँ उनके अतीत के चल 
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वे विद्यालय के चातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी गई थीं । 
उनकी समाप्ति के साथ ही मेरा कविता का शेशव भी समाप्त होंगया । 
इस समय से मेरी प्रश्कृत्ति एक विशेष दिशा की ओर उन्म्रुख हुई, जिसमें 
व्यक्तिगत दुःख समपष्टिगत गंभीर वेदना का रूप ग्रहण करने लगा 
ओर प्रत्यक्ष का स्थूल रुप एक सूचम चेतना का आभास देने 
क्षगा ।... करुणा-बहुल होने के कारण बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी 
सुझे बहुत प्रिय रहा है ।”? 

अभिप्राव यह है कि महादेवी का जीवन विचिन्न परिस्थितियों के 
प्रभावों से पूर्ण है । सम्पन्न और शिक्षित परिवार में जन्म, चित्रकला 
शोर संगीत की शिक्षा का प्रबंध, शुद्ध की करुणा की गहरी द्वाया, 
दाशतिक चिंतन, पति से पएथक एकाकी जीवन, सेवा भावना का 
अत्यधिक उज्ज्वल रूप आदि ने मिल कर उनके व्यक्तित्व को ऐसा 
रुप दे दिया है कि हिंदी ही नहीं भारत और विश्व में कोई स्त्री 
कलाकार उनकी कोटि में नहीं आ सकती । जीवन के पद में ऐसे 
बहुरंगी धागों का संयोग श्रन्यत्र नहीं सिल सकता । इसीलिए 
महादेवी जी अपने ज्षेत्र में श्रकेली हैं । 

महादेत्नी जी की कविता के अब तक निम्नलिखित संग्रह निकल चुके 
हैं।--..नीहार', 'रश्मि', 'नीरजा', 'सांध्य गीत” और 'दीप शिखा? । 
'तीहार!, 'रश्मि', मीरजा! तथा पस्रान्ध्यगीतः की १८९४ कविताएँ एक ही 
संग्रह थामा! में संकलित की गई हैं। इस प्रकार श्राज 'यामा! और 
'दोपशिखा' दो बृद्दद संग्रह उनके काव्य के उपलब्ध हैं। इन काव्य-अंथों 
में संग्रदीत गीतों से जहां महादेवी जी के आध्यात्मिक चिंतन और 
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है 
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जो स्थान मीरा को प्राप्त था घही छायावाद में महादेवी जी को 
प्राप्त है श्र इसी को देखकर लोग उन्हें आधुनिक थुग की सीरा 
कहते है।इस विपय सें कुछ मत-भेद भो है। कुछ आलोचकों की 
राय में उन्हें सीरा से उपसा देनी चाहिए और कुछ की राय से 
नहीं । हम उस विचाद में पढ़ना नहीं चाहते । तथ भी इस विषय पर 
अपनी सम्मति देने का लीभ संवरण हम नहीं कर सकते ।' जहाँ तक 
हुःख दर्द और पीढ़ा-कसक का संबंध है वहां तक भीरा और 
महादेखी में कोई अंतर नहीं है। मोरा भी राजकुमारी थीं और 
उन्होंने भी मेरों दर्द न जाने कोय! की पुकार लगाई थी। महादेवी 
यद्यपि राजधराने में पंदा नहीं हुई परंतु ऐसे संपन्न धराने में 
अवस्य पेंदा हुईं हैं जद्दां सत्र प्रकार के सुख ओर सुविधाएं प्राप्त 
हो सकती हैं। उन्होंने भी अपने लिए कहा है कि 'अश्रसथ कोसत 
कहाँ तू आ्रागई परदेशिती री [? यों व्यथा और पीढ़ा का संसार 
दोनों के पास है । अंतर है परिस्थितियों श्रौर शिक्षा दीक्षा का। मीरा 
रहस्यवादी ' सन्‍्तों की परंपरा के संस्कार लेकर भ्राह्े थीं और रेद्ास 
की कृपा से उन्होंने सहज ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया था। सहादेवी 
जी धीसवीं सदी के पेश्ञानिक थुग में पेदा हुई हें, जहां वे सिक्ठणी 
भी नहीं वन पाई । उनकी शिक्षा सी बढ़े-बढ़े ऊँचे भवनों में हुई है। 
मीरा से अपने को “गिरधर गोपाल”! के समर्पित कर दिया था और 
अँसुचन जल सींच सींच प्रेम बेल योई? थी । उनका प्रियतम 
संगुण साकार था । महादेवी ने ली असीस के प्रति अपने को 
समर्पित किया है और आंसू उन्होंने सी कम नहीं बहाएं हैं । उनका 
निगुण निराकार है। मीरा क्लो कविता में त्रिकुटी, अनहृद- 
नाद, सुरत-निरत, ज्ञान-दीपक, सुपुज्ञा की सेज, सुन्न महल, इंस भौर 


्द्य 


है) 
9 हि पे 
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अगस देश की चर्चा होने पर भी रहस्य भावना गौण है क्योंकि 
उनके भावों का प्रेरक ब्रज का छुलिया गिरधर - नागर था। भह्दादेवी 
जो में ऐसे प्रतीक नहीं मिलते क्योंकि आज का युग इन प्रतीकों 
का नहीं है. भौर न इनके लिए अवकाश ही है । इसलिए महादेवी 
में नवीनता भी है और उनकी चेंदना कुछ अ्रस्पष्टता से व्यक्त 
होने पर भी तीखेपन सें मीरा से कम नहीं है । दां मीरा की-्सी 
सीधी अभिव्यक्ति महादेवी जी सें नहीं उसका एक कारण यहं 
भी है कि अपनी व्यथा का चेसा प्रदर्शन आज के युग में किसी स्त्री 
द्वारा नहीं हो सकता । लेकिन महादेवी जी के विचार और 
कल्पनाएँ भी मीरा में नहीं मिल्देंगी। इस प्रकार के भेद होते हुए 
भी दोनों में कुछ ऐसी समानताएं हैं कि हम महादेवी को मीरा 
के साथ रख सकते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि. आलोचक श्री नंददुलारे 
चाजपेयी के शब्दों में महादेवी, जी ओर मीरा दार्शनिक दृष्टि से 
एक ही परंपरा की अनुयायिनी प्रतीत होती हैं । 

महादेवी मीरा है था नहीं इसे छोड़ भी दू तब सी उनका 
स्वतंत्र व्यक्तित्व इतना प्रखर है कि उनका महत्व किसी प्रकार उपेक्षणीय 
नहीं है । उनके प्रखर व्यक्तित्व की सब से बड़ी भावना है---डनकी कविता 
में दःखबाद का प्रभाव । यह दुःखबाद, यह पीड़ा का संसार, उनके जीवन 
में श्रजजाने ही बस गया है। भर जब घह वस गया है तो महादेवी 
जी उसे संजोए चली जा रही हैँ क्योंकि चह उनके उस 'प्रियतम 
की देन है, जो विश्व के प्रति सांस में अपना स्वर॒मिलाए हुए है। 
उनका हृदय प्रतित्तण' किसी अभाव का अनुभव करता है, उसी की 
खोज में मस्त रहता दे। वह सर्बदा शूल्यता का अनुभव करती 


ईं परंतु उस सूनेपन की भी वह साम्नाज्षी हैं और उसमें श्राणों »: 
पं 
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५ 
का ही दीपक जला कर दिवाली मनाती रहती है।! यह सूनेपण 
में दोवाली मनाने का आयोजन उन्होंने इसलिए किया है कि 
कभी उस प्रियवम से उनका मूक-सिलन हुआ था। परन्तु आज 
वह सब सपना हो गया हैं । झाज तो उस मूक सिल्लन द्वारा बने 
पीढ़ा के साम्राज्य में ही उन्हें रहना है जो ज्षितिज के पार है, 
जहां मिटना ही निर्वाण है तथा नीरव रोदन ही जहां पहरेदार है। 2 
पीड़ा को भ्रहण करने के कारण उनके जीवन का अलौकिक सुख- 
स्वप्न नप्ठ हो गया है। लौकिक सुख-स्वप्न के नष्ट हो जाने से 
उल्लास शोर उत्साह के केन्द्र हृदय में विषधाद और निराशा ने 

* घर कर लिया है। उनकी यह पीढ़ा, जिसने विषाद और निराशा 
से हृदह को भर “दिया है, स्वयं आई है--उनके अपने जीवम से, 
ओर उसका साध्यस रहा है वद्द प्रियतम । जब उनकी प्यार 
से ललचाई पलकों पर धीड़। का पहरा था तभी उस चितवन 


रु 


मे उन्हें पीड़ा का साम्राज्य दे डाला और परिणाम यह हुआ कि 





३--अपने इस सूनेपन की में हूँ रानी सतवाली, 
प्राणों का दीप जला कर करती रद्दती दीवालो ! 
२--पीढ़ा का साम्राज्य चस गया, 
उस दिन दूर क्षित्िज के पार, 
मिटला था निर्वाण जहां, 
नीरब रोदन था पहरेदार १ 
कैसे कहती हो सपना हैं, 
अलि | उस मूक सिलन की बात 
ेल्‍ भरे हुए अब तक फूलों में 
* मेरे ऑसू उसके हास ! 


३७६ महादेवी बसों 


अगम देश की चर्चा होने पर भी रहस्य भाषना गोण है क्योंकि 
उनके भावों का प्रेरक ब्रज का छुलिया गिरधर - नागर था। महादेवी 
जी में ऐसे प्रतीक नहीं मिलते क्योंकि श्राज का घुग इन प्रतीकों 
का नहीं है. औ्रोर न इनके लिए अ्रवकाश ही है । इसलिए महादेवी 
में नवीनत्‌ भी है और उनकी बेदना कुछ अ्रस्पप्टतासे व्यक्त 
होने पर भी तीखेपन में मीरा से कम नहीं है । हां मीरा की-सी 
सीधी भ्रभिव्यक्ति महादेवी जी सें नहीं है। उसका एक कारण यहं 
भी है कि अपनी ज्यथा का चेसा प्रदर्शन आज के युग में किसी स्त्री 
द्वारा नहीं हो सकता । लेकिन महादेवी जी के विचार भोर 
कल्पनाएँ भी मीरा में नहीं मिल्ेंगी। इस प्रकार के भेद होते हुए 
भी दोनों में कुछ ऐसी समानताएं हैं कि हम महादेवी को भीरा 
के साथ रख सकते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि. आलोचक श्री नंददुलारे 
वाजपेयी के शब्दों में महादेवी,. जी और मीरा दार्शनिक दृष्टि से 
एक ही परंपरा की अनुयायिनी प्रतीद होती हैं । 


महादेवी मीरा है या नहीं इसे छोड़ भी देँ तथ॑ भी उनका 
स्वतंत्र व्यक्तित्व इतना प्रखर है कि उनका महत्व किसी प्रकार उपेक्तणीय 
नहीं है । उनके प्रखर व्यक्तित्व की सब ले बड़ी भावना है---उन्ककी कविता 
मे दुश्खवाद का प्रभाव । यह दुःखवाद, यह पीड़ा का संसार, उनके जीवन 
में अनजाने ही बस गया है। और जब यह वस गया है तो महादेवी 
जी उसे संजोए चली जा रही हैँ क्योंकि चह उनके उस प्रियतम 
की देन है, जो विश्व के प्रति सांस में अपमा स्वर॒सिलाए हुए है। 
उनका हृदय प्रतित्षण ' किसी अभाव का अनुभव करता है, उसी की 
खोज में मस्त रहता. है। वह सब्ंदा शून्यता का अजुभव करती 


हैं परंतु उस सूनेपन की भी वह सात्राशी हैं और उसमें प्रायों < 
रर 
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५ 
का ही दीपक जला कर दिवाली मनाती रहती है।! यह सूनेपन 
में दीवाली सनाने का आयोजन उन्होंने इसलिए किया है कि 
कभी उस प्रियत्स से उनका मूक-मिलन हुआ था। परन्तु आज 
चह सब सपना दो गया हैं । आज तो उस मुक मिलन द्वारा बने 
पीढ़ा के साम्राज्य सें ही उन्हें रहना है जो शितिज के पार दै, 
जहां मिटमा दही निर्वाण है तथा नीरव रोदन ही जहां पहरेदार है।£2 
पीड़ा कों अहण करने के कारण उनके जीवन का अलोकिक सुख- 
स्वप्न नप्ट हो गया है। लौकिक सुख-स्वप्न के नप्ट हो जाने से 
उल्लास और उत्साह के केन्द्र हृदय में विषाद ओर निराशा ने 

» घर कर लिया हैं। उनकी यह पीड़ा, जिसने विषाद और विराशा 
से हृदह को भर «दिया है, स्वयं आई है--उनके अपने जीवन से, 
और उसका साध्यस रहा है वह प्रियतम । जब उनकी प्यार 
से ललचाई पलकों पर धघीड़ा का पहरा था तभी उस सचितवन 


(6 


ने उन्हें पोड़ा का साम्राज्य दे डाला और परिणाम यह हुआ कि 





१--अपने इस सूनेपन की में हूँ रानी सतवाल्ती, 
प्राणों का दीप जला कर करती रहती दीवाली ! 
२--पीढ़ा का साम्राज्य चस गया, 
उस दिन दूर क्षितिज के पार, 
मिटा था निर्चाण जहां, 
सीरव रोदन था पहरेदार ९ हि 
-केसे कहती हो सपना है, 
झलि ! उस सूक्त मिल्लन की वात ९ 
भरे हुए अब तक फूर्लो में 
”प मेरे ऑल उच्के हस ! 


श्०्८ भहादेवी बसों 


छः 

उस सोने के सपने को देखे थुग बीत गए तथा उनकी आ्रांखों के 
कोश रौते हो गए परंतु फिर उस सोने के सपने को देखने का सुथोग 
न मिला!। ४ 

लेकिन यह पीढ़ा उन्हें अत्यंत प्रिय है भर वे इसे छोड़ना नहीं 
चाहती । बात यह है कि घिरही के लिए पीड़ा ही एक्सान्न 
सहारा होता है । यदि वह भी न रद्दे तो फिर उसका जीना मुश्किल 
हो जाता है | शेखसादी से एकबार किसी ने पूछा था कि तुम इस 
पीड़ा को क्‍यों अपने साथ चिपकाए फिरते हो, छीढ़ क्‍यों नहीं देते ९ 
शेखसादी ने प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया था कि पीड़ा ,ही मेरा 
जीवन है, यदि इसे छोड़ दाँगा तो में मर जाऊँगा। महादेवी जी 
की कुछ ऐसी ही स्थिति है। वे भी पीढ़ा को श्रत्यंत प्यार से संभाल 
कर रखना चाहती हैं । दुःख की फिलासफी उनको बुद्ध के जीवन से 
मिल्ली है श्रोर वहीं से करुणा का खोत भी उनके जीवन में फ़ूठा है। 
परन्तु वह उनके काव्य में श्रपना निजीपन बनाए हुंए दिखाई देता 
है। वे दुःख को सुख से अधिक महत्व देती हैं और उनका विश्वास 
है कि दुःख ही मानव मान्न को परस्पर निकट लाने का साधन है 





३--इन ललचाई पलकों पर 
पहरा था जब ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य सुझे दे डाला 
८ डस चितबन ने पीड़ा का ! 
उस सोने के सपने को 
देखे कितने थुग बीते ! 
आंखों के कोप हुए हैं 
सोती बरसा कर रीते ! 


हल 


है 


सहादेवी वमो ३०६ 


उनका कथन है--“टुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काब्य है, जो 
सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारे 
असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा 
सके किंतु हसारा एक बूँद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, 
अआंधिक उवर बनाए बिना नहीं गिर सकता । मनुष्य सुख को अकेले 
भोगना चाहता है परन्तु दुःख सब को बवांद कर--विश्व जीवन में 
अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला 
देना जिस अ्कार एक जल-विंदु समुद्ध में मिल जाता है, कवि का 
मोक्ष है ।” निस्स॑देह उनका यह कथन यथार्थ है । दुःख से जीवन 
में जों बल आता है उस से आत्मा उज्ज्वल वनती है । उपास्यदेव 
की आराधना में जितना ही अधिक कप्ट श्रचुभव होगा उतना ही 
श्रात्मा उसके निकट पहुंचेगी । ' नीहार ” और “ रश्मि ? में उनका यही 
दुःखबाद तीब रुप में प्रकट हुआ है । 

संभवतः महादेवी जी को पीड़ा इसलिए प्रिय हैं , करुणा - 
इसीलिए श्रच्छी लगती है कि इस से जीवन की साधना पूरी द्वोवी है । 
थही आनन्द की चर्मावस्था तक ले जाने का साधन है । तभी वे 
अमरों के लोक को ठुकरा देती है ; और अपने मिटने के अधिकार, 
को बचाए रखना चाहती हैं. क्‍योंकि जिस लोक में अवसाद नहीं 
वेदना नहीं, जलन नहीं, ऐसे ल्लोक को लेकर क्या होगा ? उनके लिए 
ऐसा लोक व्यर्थ है ? दूसरी वात यह है कि वे जल्नन को ही अपने 
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१--ऐसा तेरा लोक, घेदना 
नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं--- 


महादेवी वसो ३११ 
पीड़ा और प्रियतम कुछ परस्पर ऐसे घुल-मिल गए हैं कि दोनों में 
कोइ अन्तर ही नहीं रह गया है। इसलिए थे पीड़ा को ही स्वस्थ मान 
कर अपना ओर प्रियवमका मिलन नहीं चाहती; विरद में दी 
उन्हें आनन्द आता है--'मिल्लन का मत नास ले में विरह में चिर 
रहू ।! क्‍यों ऐसा चाहती हैं उसका उत्तर यह है कि विरह में अतृप्ति . 
है और जब तक अवतृप्ति है, श्रभाव है, तभी तक उन्हें उल्लास और 
आनन्द की प्रेरणा मिलती है। मिलन होने पर जीवन में कोई हलचल 
न रहेगी । तव जीवन बिल्कुल मूक हो जायगा, भावना ददीन-सा 
जढ़, ओर यह महादेवी जी को स्वीकार नहीं, है। उनका विश्वास 
है कि कामनाओं की चिर-तृप्ति जीवन को निष्फल कर देती है और 
हमारी प्यास घुमते ही विरक्ति का स्वप्न ले क्ेती है । बादलों का 
सजल होना इसी में हैं कि सारा जल वरसा कर रीते हो जाये भर सुख 
की पूर्णता इसी में है कि उससे सन फिर जाय। 7! 
लेकिन इतना होने पर भी भहादेवी जी का एक स्वप्म अवश्य 
है, जिसकी स्थिग्धता से वे परिचित हैं और उनका विश्वास है कि 
उनका आज का विषाद कभी सुख में बदल जायगा । उनका वह स्वप्न 








१--चिर तृप्ति कामनाओं का 
कर जाती निष्फल जीवन, 
चुझते ही प्यास हमारी, 
पल में विरक्ति जाती बन । 
पूर्णता यही भरने की 
छुल कर, देना सूने घन; 
सुख की चिर पूर्ति यही हे 
उस मधु से फिर जावे मन । 





महादेवी बसों ४३१३ 


ये आज अपने हृदय को श्रथवा भात्मा को दीपक की भाँति मधुर- 
मधुर जलने का आदिश देती है । नीहार” में उनका कथन था कि 
है मत की दीपावलियों तुम पतन भर के लिए बुक जाना क्योंकि करुणा 
मय को तम के परदे में आना भाता है ।/ लेकिव सोरजा' में प्रियतम 
के पथ के ग्रालोक फे लिए उनको अपनी श्रात्मा को दीप की भाँति 
प्रग्धलित रखना है 2 सान्ध्य-्गीताः से भी उन्हें यही भावना 
आगे ले जाती है और विरह की घड़ियाँ उन्हें मधुर मधु की यामिनि 
सी।! 'दीप-शिखा' में तो साथना के प्रारंभ से लेकर सिद्धि प्राप्त करने 
तक की सभी स्थितियों के दर्शन हो जाते हैं । उन्होंने श्रपनी साधना 
का दिग्दर्शन कराते हुए क्षिखा है कि मैं दीप के समान अविराम मिटती 
हुईं स्वजन के समीप-सी था रही हूँ ॥? संसवतः इसीलिए उनका 
'चितेरा दीपक तूलिका रख कर सो गया है। ठीक भी है मिलन का 
अभाव आए और कल्पना साकार हो जाए तथा चिन्न में प्राणों का 
संचार हो जाए तब साधना की पूर्ति के श्रंतिम क्षण का आगमन समझ 





१--है मभ की दीपावलियो 
तुस पत्ष भर को चुक जाना, 
करुणामय को भाता है, 
तम के परदे में आना । 
“” २--सधुर-मधुर मेरे दीपक जल 
युग युग, प्रति दिन, प्रतित्तण, प्रतिपल 
प्रियतम का पथ भ्रालोकित कर । 
३--दीप सी में 
आ रही अविराम मिट-मिट स्वजन और समीप सी में ॥ 


5 


महादेवी वस्से । ३१४ 


आदि कह कर भी संबोधित करती हैं। कहने का तात्पय यह है कि 
वे समयाचुकूल संबोधित करठी हैं । परंतु मदहादेवी को विशेषता यह 
है कि वे सर्वन्न गंभीर रहती हैं । कभी उनकी ग्रोषियों की भांति 
प्रियतम से छेद-छाढ़ या हास-परिहास करने का ध्यान नहीं आता। 
वाद थह है कि वे सूच्म ब्रह्म की उपासिका हैं, जहां कि उनकी 
कोई प्रतिद्धि'द्वनी नहीं हे ओर जहाँ श्रसोस पथ पर उन्हें स्वयं आगे 
बढ़ना है। इसीलिए उनकी पूजा सी स्वयं मन के भीतर होती है। 
किसी सन्दिर में उनका प्रियतम नहीं है, जहाँ चे मीरा की भांति 
नाच सके । वे तो बाह्य पूजा के विधान को भी स्वीकार नहीं 
करतीं (उनकी दृण्टि में पूजा या अर्चन व्यथें हैं। जब उनका 
लघुतम जीवन ही उस असीस का सुदर सन्दिर हे, जब उनकी 
श्वास नित्य प्रिय का अभिनंदन करती रहती हैं, अब पदनरज 
धोने के लिए लोचनों के जल-कण उनके पास हैं, जब पुलकित रोम 
दी भ्रक्षत हैं और पीड़ा ही चंदव है, जब स्नेह-भरा मन मिल 
मिलाते दीप की भांति जलता रहता है, जब ध्ग-तारक ही कमल घुष्प 
का कास देते हैँ, जब हृदय की धड़कन ही धूप चन कर उदड़ती 
रहतो है, जब अधर (प्रिय-प्रियः जपते हैं और पलकों का नतेन ताल 
देता है, तब बाह्माइंबर की क्या आवश्यकता है ? ! इसीलिए वे 
शून्य मंदिर में स्वयं प्रियलम की प्रतिमा बन जाना चाहती हैं और 


: १--क्ष्या पूजा कया अचन रे ? 
उस शअभ्रसीम का सुंदर सदिर मेरा लघुतम जीवन रे ! 
मेरी श्वास करती रहतीं नित प्रिय का अभिनंदन रे! * 
-पद-रज को धोने उमड़े आते लोचन में जल कण रे ! है 
अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे! 





३१६ महादेवी वमों 


उसके गीले नयन आरती करना चाहते हैं ।/ यह सब देखकर 
लगता है कि महादेवी जीपर भक्तों और निग णिये संतों का. 
प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पढ़ा है। जहां इस प्रकार के निवेदन हैं, 
चहाँ उनकी भक्तों भर संतों से प्रभावित भक्ति भावना का ही 
प्रकाशन अधिक है, रहस्य भावना कम। उन्होंने मधुरतम व्यक्तित्व 
की प्रतिप्ठा करके उसके प्रति आत्म-निवेदन किया है। उस आत्म- 
निवेदन में उनकी आत्मा स्वकीया की भांति अपने प्रियतम के पथ 
'में आंखें छिपाए रहती है और निरन्तर उसको पूजा-अर्चना का 
विधान किया करती है | 

महादेवी जी की कविता में तीसरा विशेष तत्व है उनके द्वारा 
गृहीत प्रकृति का स्वरूप । छायाबाद में प्रकृति का कई रूपों में 
उपयोग हुआ है। कहीं चह सचेतन सानवी बनकर सम्मुख श्राई, 
कहीं स्वतंत्र चित्रण के केन्द्र के रूप में, ओर कहीं मानव-सन में 
उठती सुख-दुखात्मक अरनुभूतियों के व्यक्तीकरण में सहायता देने 
के लिए । यह अंतिम रूप ही प्रमुख है, जिसमें मानव ने प्रकृति 
के साथ तादात्म्य स्थापित किया है । प्रकृति मानो एक श्रंग है, 
जिसके द्वारा भावनाएं सरलता से व्यक्त हो जाती हैं। श्राज ही 
नहीं, रीतिकाल में सी, जब कि प्रकृति जड़ वन कर रह गई थीं-- 


स्नेह भरा जलता है किलमिल मेरा यह दीपक मन रे ! 

मेरे दग के तारक से नव उत्पल का उन्मीलन रे | 

धूप बने उड़ते रहते हूँ, प्रतिपल सेरे स्पनन्‍दन रे ! 

प्रिय प्रिय जपते अधघर ताल देता पलकों का नर्तन रे ! 
२--शूज्य मन्दिर सें बनू'गी आप में प्रतिसा तुम्हारी । 

मेरे गीले नयन बनेंगे शारती । 


रा 


सहादेवी बसों & ३१७ 


उसका यह रूप किसी न किसी प्रकार सम्मुख शआ्राता ही रहा । छाया 
वाद दो प्रकृति को सचेतन करने के लिए आया ही था । छाया- 
घाद में फहीं तो यह हुआ है कि भावनाएँ ही प्रकति का साध्यम 
हुई हैं. और कहीं प्रकृति वर्णन से ही भावनाएँ व्यक्त हुई हैं और 
कहीं दीनों का समानुपात हुआ है। स्वतंत्र प्रकति-चित्रण इस 
काल में कम ही हुए हैं । जो हुए हैं, वे भी कल्ला-विन्यास के लिए । 
महादेवी जी ते प्रकृति के स्वतन्त्र चित्रण बहुत कम किए हैं । 
प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण के लिए 'यामा' में उनकी एक ही कविता 
हेँ--- द्विमालय के ऊपर । उसमें भी उनको अन्तर खो वृत्ति उभर 
झाई है। प्रकृति के रुपों, दृश्यों और भावों को महादेवी जी ने 
एक चेतन व्यक्तित्व दे दिया है । इसे यों कहें कि प्रकृति उनके 
साथ ही उनके प्रियतम के प्रति आत्म-निवेदुन में सहायक होकर 
समर्पित हो गई है, तो अधिक संगत होगा । यही रूप उनके 
काव्य में अधिक प्रमुखता रखता है । वेसे भी श्रन्य कवियों की 
भांति ब्रह्म की ओर जाती हुईं प्रकृति के सॉंदर्य से आकर्षित होकर 
उसमें कुछ देर खो जाती हैं | लेकिन ऐसी कविताओं में भी, 
अंतिम पंक्ति से वे अपने जी की जलन भी व्यक्त कर देती हैं । वात 
यह दे कि मन की ब्यथा का व्यक्तीकरण उन्हें इतना प्रिय है कि 
थे बचा नहीं सकतीं, सर्वत्र उसकी छाया आ ही जाती है। रश्मि” की 
'रश्मि! नाम की कविता को ही लें तो उससें प्रभात के स्वतंत्र और सुन्दर 
चित्र मिलेंगे। लेकिन उसके अन्त में कवयिन्नी ने लिखा है कि मींद 
अपने स्वप्न-पंख फेलाकर स्ितिज के पार उड़ गई है और अध-खुले धगों 
के कंज-कोश पर विस्घूत का खुमार छाया हुआ है। यही नहीं प्रभातकाल 
की स्वर्ण चेला में यह हृदय-चित्तेरा श्रश्न -हास लेकर सुधि-विद्दान 


श्श्य «... सहादेवी बसों 


हँग रहा है | महादेवी जी की कविता में प्रकृति के रूपक बहुत सिल्ते 
हैं। * रूपसि तेरा घन केश-पाश? में पावस का, “धीरे-धीरे उतर ज्षितिज 
से आ बसंत रजनी” में बसंत की रात्रि का, लय गीत असर,पद्‌ ताल 
अमर? में प्रकृति का अप्पसरा के रूप में चित्रण आदि प्रकृति के ऐसे सांग 
रपक हैं जिनमें प्रकृति का सानवीकरण किया गया है । इन से भी अधिक 
का स्वरूप नेत्रों के सम्मुख प्रत्यत् हो गया है। इन से भी अधिक 
अक्ृति का स्वर॒प वहां खुला है, जहां प्रकृति के साथ कवयिन्री ने अपने 
जीवन को एकाकर कर दिया है । इस दृष्टि से 'प्रिय |[.सांध्य गगन मेरा 
जीवन” चाला गीत'अत्मंत उत्कृष्ट है। सांध्य गगन के सॉद्य के साथ 
अपने जीवन का ऐसा उत्कृष्ट सांसजस्य स्थापित किया गया है कि 
ऋलाकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रदह्दा जा सकता । कचयित्री 
कहती हैं कि मेरा जीवन सॉध्यगगन की भांति है । यह गोधूली बेला 
के कारण छु'घला छितिज मेरे हृदय का विराम है | सांध्य चभ की 
लालिमा सा ही मेर। सुहाग है, सांध्य की शून्य छाया के समान ही 
राग हीन मेरी काया है, ओर रंगीले घनः ही मेरे सुधि 
भरे स्वप्न हैं। इस प्रकार मेरे और संध्या के जींवन में कोई अन्तर 
नही है ।! इन एूण र॒पकों के अतिरिक्त ऐसे खंड र॒पकों की भरमार 
हैं जहां प्रकृति के कुछ चित्र लेकर अपनी भावनाओं को च्यक्त 
किया गया है। 'विरह का जलजात जीवन | विरह्व का जलजात ! 





१--प्रिय ! सखांध्य गगन सेरा जीवन ! 
यह क्ितिज वना घु'घला विराग 
नव अरुण अ्ररुण सरा सुहाग, 
छाया सी काया चीतराग, 
सुधि-सीने स्वप्न रंगीले घन ! 


ड़ 
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ओर 'में नीर भरी दुख की बदली? आदि गीतों में ऐसे ही रूपक ब्यक्त 
हुए हैं ।/ इस प्रकार महादेवी जो सें प्रकृति के रंगीन चित्र असंख्य 
हैं पर वे सब यातो उनकी भाषा से रैँगरे ह या उनमें उनकी 
भावना व्याप्त है। तात्पय यह है कि प्रकृति महादेवी जी के जीवन 
में एकाकार होकर उनमें विरह-मिलन की अजुभूतियों के चित्रण में 
सहायक हो गई है।... 

इस सब के साथ चर्तसान हिंदी कविता में रहस्यचाद की थे छुक 
सात्र कवयित्री हैं ।* जहाँ रहस्मवाद की चर्चा होती है, वहाँ हमारा 
ध्यान सहसा दार्शनिक और साधक ज्ञानियों की ओर चला जाता है । 
परन्तु महादेवी जी साधक नहीं हैं, श्राराधक हैं, जैसा कि हम उनके 
माधुय-साव की विदेचना करते समय देख चुके हें। इस आराधना के 
कारण डनका कवि सेव शिक्ष की भावकता से अभिभूत रहा है । 
इसीलिए उनकी श्रजुभूति कभी फीको नहीं पड़ी । 'दीप-शिखा' के 
भीर्ता में भी, जहाँ फवितन अधिक गहरा हो गया है, चह अपने उसी 
सहज आकर्षक रूप में चिद्यमान है। उन्होंने स्वयें एक स्थान पर 
लिखा है---“सानवीय संदंधों में जब तक अलनुराग-जनित्त आत्मा 


३ (क)--विरद्द का जलजात जीवन, विरह का जलन जात | 
चेंदना में जन्म, करुण सें सिला आवास, 
” अश्न खुनता दिवस इसका अश्र_ गिनती रात ! 
(ख)--मैं मीर भरी दुख की बदली ! 

विस्तृत चभ का कोई कोना; 

मेरा न कभी अपना होना, 

परिचय इतना इतिहास यही 

उमड़ी कल थी सिद आज चली ! 
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जाय तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है आदि, क्रमशः आत्मा 
के परमात्मा त्क पहुंचने के साधन हैं। रहस्यचादी कवि भी इस 
प्रक्रिया का सहारा लेता है । चहद सृष्टि सें सर्वत्र उसी की छाया 
देखकर पूछ उठता है कि न जाने वह कोन है, जो चारों में हँसता 
विद्य त में चमकता ओर ओस-विन्दुओं में रोता हैं। उस 'कौन” के लिए 
उसकी आत्मा-जिज्ञासा-भाव से पीड़ित हो उठती है। प्रकृति के 
परिवर्तन में उसे उसी का भाव जान पढ़ता है।' इसके साथ साथ 
बह अपने प्रियतम के पथ की शोर निरन्तर बढ़ता जाता है और उस 
पथ पर चलते हुए उसे घिरह की तीम चेदना सहनी पढ़ती है। यह 
विरह की दीव्र वेदुता ही रहस्यवादी कवि के काव्य का प्राण होती 
है। ऐसे स्थलों पर बह लौकिकता के रूपकों को अपनाने के (लए 
वाध्य होता है | सहादेवी जी ने स्वयं इस संबंध, में कहा है कि 
रहस्यवाद में मर्मस्पर्शो ब्यंजना के लिए. लोकिकता का इतना आधार 
अत्यंत आवश्यक हीता है । उनके शब्दों में “जायसी की परीक्षा- 
नुभूति चाहे जितनी ऐकांतिक रही हो परंतु उत्तकी सिलन-विरद 
को मधुर और मम्मस्पर्शों अ्भिव्यंजना क्या किसी क्ोकोत्तर लोक से 
रूपक जाई थी १ हम चाहे श्राध्यात्मिक संकेतों से अपरिचित हों परंतु 
उनकी लौकिक कला-रूप सप्राणता से हमारा पूर्ण पहिचय है। कबीर 





१--जब कपील ग़ुल्लाव पर शिश्षुन्प्रात के 
सूखते नक्षत्न-जल के विन्दु से 
रश्मियों की कनक धारा में नहा 
मुकुल हँसते सोतियों का अ्रध्य दे, 
स्वप्न शाला में यवनिका डाल जो 
तब इगों को खोलता वद्द कोन है ! 


इर२ महादेवी वो 


की ऐकान्तिक रहस्यानुभूति के संबंध में भी यददी सत्य है” सारांश 
यद्द कि कपीर ओर जायसी की भांति ही महादेवी जी की रहस्यानुभूति 
भी लोकिक रूपकों द्वारा व्यक्त हुई दहै। वे भी अपने को उसी एकमात्र 
सत्ता की चिर-विरहिणी समझती हैं और उसी की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्न करती हैं। वे उस से भिन्‍न नहीं हैं क्‍योंकि जेसे लिंधु को वीचि- 
पघिलास अपना कुछ परिचय नहीं दे सकते उसी प्रकार कबयित्नी 
के बुद घुद प्राण भी उसी महाससुद्र में लीन होते ओर उसी से 
प्रकट होते हैं । | उनकी आत्मा का परमात्मा से वही संबंध है जो 
विधु-विम्ब से चन्द्रमा का संबंध होता है। इसी लिए उनका कथन 
है कि उस किरण को कौतूहल के बाण खीच कर विश्व 
में ले भ्राते हैँ ओर जब ओस से घुले पथ में तेरा छिपा आह्वान 
आता है तो वही किरण अपना अधूरा खेल भूलकर तुम्हीं में अंतर्धान 
हो जाती है। ? यह अनुभव करके ही कवियिन्नी अपना परिचय 
नहीं देना चाहती । जब वह _ ओर प्रियतम. एक ही हैं, तब .फ़िः 
परिचय केसा ? चित्र का रेखाओं से, राग का स्वर से, असीर 
का सीमा से ओर काया का छाया से जो संबंध है वही आत्म 


१--सिंधु की क्या परिचय दे देव, बिगढ़ते बनते वीचि-विज्ञास ९ 
छुद्ध हैं मेरे चुद-खुद प्राण तुम्हीं में सृष्टि तुम्हीं में नाश । 
२--तुस द्वो विधु के विम्ब, ओर में 
सुग्धा रश्मि ग्रजान 
जिसे खींच ज्ञाते श्रस्थिर कर 
कौतृहल के चाण | 


झोस घुल्ते पथ में छिप तेरा जब आता थ्ाह्यान । 
भूल अधूरा खेल तुम्दीं में होती अन्‍्तर्घान । 
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और परसास्म[ का संबंध है फ़िर. परिचय देना व्यर्थ है ! जब 
इस स्थिति का अनुभव हो जाता है. तब व्यथा न जाने कहां 
चली जाती है। नयन श्रवण-मय औश अ्रवण नयन-मय हो जाते 
हैं, रोम रोम में एक नया ही स्पन्दुन द्वोने लगता है और छात्ते 
असन्‍्नता से फूल वनजाते हैं। 2 सीमा असीम में मिट जाती दै 
भर श्रसीम सीमा में बंध जाता है। विरह की रात तब मिलन का 
आत बन जाती है। * तब साधिका पन्दिनी होकर भी बंधर्नों की 
स्वामिनी सी हो जाती है--“बून्दिनी बन कर हुई में बंधनों की 
स्वासिनी सी... ” यही वह स्थिति होती है जब वह गा उठती है कि 
बीन भी हूं में तुम्हारी रागिनी भी हूँ।” तव समरुत विश्व का 
सुख-दुःख प्रियतमस के कारण मधुर बन' जाता है * और साधिका 
का स्पर्श पाते ही काँदे कलियां शोर प्रस्तर रसमय हो जाते 





१--चित्रित तू में हूँ रेखाक्रम, 
मधुर राग तू में स्वर-संगम, तू असीम में छाया का असम 
काया छाया सें रहस्यमय ! प्रेयेसि प्रियदम का अभिनय क्या ३ 
तुम मुरू में प्रिय फिर परिचय क्या 
२--मयन श्रवण-मय ख्ववण सयन-सय आज दो रहे कैसी उलमन, 
रोम रोस में होती री सखि एक नया उर का सा स्पन्दुन, 
पुलकों से भर फूल बनाए जिने प्रताणों के छाले दें 
मुस्काता संकेत भरा नस अलि, क्‍या प्रिय आने वाले हैं ! 
ह--चिर पिरह की रात को अब 
तू मिलन का प्रात रे कह । 


४--भछुर मुझ को हो गए सब 
मधुर प्रिय की सावना ले । 
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है--'सेरे पद छूते ही होते कांटे कलियाँ,, प्रस्तर रसमय। 
सारांश यह है कि महादेवी जी में रहस्मवाद का स्वाभाविक 
विकास है और वे कबीर श्रोर जायसी_के बाद दिंदी में रद्वस्थवाद की 
परस्परा को आगे बढ़ाने वाली एकमात्र कवियिन्री हैं॥ मीरा की-सी 
तीखी भोर सरल श्रनुभूति उनमें नहीं है, परंतु कल्पना के सधुर संयोग 
से उन्होंने जिस भावना-लोक में अपने प्रियतम के साथ श्रांख-मिचौनी 
खेली है ओर प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से उससे साज्ञात्कार किया 
है, वह मीरा से उन्हें ऊंचा उठा देता है । रहस्यवाद की ऐसी 
स्वाभाविक कविता हिंदी में तो दे ही नहीं, विश्व क्नी अन्य भाषाओं 
भी नहीं हैं। कुछ लोगों को उनकी अस्पप्टता के प्रति बढ़ी शिकायत 
है, परंतु यह सहादेवी की नहीं थुग की विशेषता है । छायावाद की 
प्रतीकात्मक पद्धति के कारण अ्रस्पप्टवा सभी में है। महादेवी जी में 
अस्पष्ठता का एक कारण यह भी है कि साधना की जिस ऊंची 
भूमिका से उनका श्रात्म-निवेदन हुआ है धह साधारण पाठक को 
एकदम चुद्धि-गम्य नहीं होता। उनके नारी-हृदय ने संयम की रेखा 
को नहीं लांघा है। यह भी एक कारण दें जिस से वे कुछ अधिक 
स्पष्ट नहीं. हैं । इतना होने पर भी -यदि हम उनके जीवन झौर साधना 
पथ को समर लें तो हमें उनकी कविता समसने में कोई कठिनाई 
नहीगी। ५ 


महादेवी जी का कलापक्त भी उतना ही सुन्दर है जितना कि 
भावपतक्ष । वह इस लिए नहीं कि उन्होंने प्रसाद, पंत, निराला आदि की 
भांति कोई नई क्रांति की है। उसकी सुन्दरता उनकी स्वाभाविकता में है। 
उनकी इदंष्टि सें कविता हृदय की अलुभूति है।पालिश करने से उसका 

- “स्वरूप परिवर्तित हो जाता है । इसीलिए वे जो रचनाएँ लिखती हें, ह्‌ 
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थूक ही बार लिखती है, उसे संशोधन” 'खराद”ः या 'पालिशः की 
कसौदी पर नहीं कसतीं । यही कारण है कि उनमें कृत्रिमता का 
आभास नहीं मिलता और वे हृदय से उद्भूत भावों और अजुभूतियों 
एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। इस अ्रक्ृन्निमता के कारण ही 
उनकी भाषा श्रत्यंत परिष्कृत अत्यंत मधुर भोर अ्रत्यंत कोमल है.। 
स्वाभाविकता का उन्होंने इतना ध्यान रखा है कि मात्राओं की पूर्ति 
ओर तुक के आम्रह के लिए कुछ शब्दों का अंग भंग भी हो गया है। 
बातास? का 'बतास! झाघार! का अधार”, ज्योति” का ज्योती', 
'कर्शंयार' का 'कर्णाधार' लिखने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया । 
उनकी कविता में कहीं कहीं अंत्यानुप्रास भी नहीं मिलते हैं; परंतु 
तुक ओर शब्दों के ऐसे प्रयोग उनके काप्य की राति की संद नहीं 
'करते बरन्‌ उसमें स्वाभाविकता ला देते हैं। 

दूसकी बात उनकी अभिव्यक्ति में यह है कि वह सूच्मतम भाव- 
साओं को वाणी देने के कारण संकेतात्मक हैं। उसमें शब्दों के 
लाक्षणिक प्रयोग, अम्रर्त पस्तुओं के लिए मूत्त योजनाएं, भावों और 
आक्ृतिक रूपों के सानवीकरण, आदि छायावादी शैली की सभी 
विशेषताय पाई जाती हैं । उनके काच्य में शब्द चित्र भी अधिक 
मिलते हैं । इसका का कारण यह है कि वे चित्रकार भी हैं। उनकी श्र तिम 
कृति दीप शिखा! में अत्येक कविता की प्ृष्ठिभूमि के लिपु 
'युक-एक चित्र दिया गया है । यामा! में भी ऐसे ही चित्र हैं। इन 
चित्रों की विशेषता ऐसे रंगों का विधान है; जो दृश्य'या रूप को ज्यों 
का त्यों उतार दे। चिन्नकार की तूलिका और कवि की वाणी दोनों 
के संयोग॑ से उनकी कविता खिल उठती है। एक आलोचक ने यह 
डीक ही लिखा है. कि महादेवी जी के यहां एक ओर चित्रकला की 
ऊ * 
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गोद में काव्य-कला खेलती है शरौर दूसरी श्रोर काव्य कला की श्रमूर्तता 
रेखा और रंग के सहारे चित्रित ( मूर्त ) हो गई है । इनके चित्रों में 

5५ [कप हा हे है जैसे 
दीपक, शतदल ओर कांटे तथा बादल आदि का प्रयोग बसे दी है | 
छत्के गीतों में । 


महादेवी ने गीतिकाव्य ही ग्रधिक लिखा दे श्रौर अन्तमु खी 
भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गीतिकाव्य ही उपयुक्त होता दै। 
इन गीतों में उनके हृदय का हर्ष-विषाद सहज रूप में व्यक्त हो उठा है । 
महादेवी जी ने लिखा है--गीत का चिरंतन विपय रागात्मिका बृत्ति 
से संबंध रखने वाली सुख-दुश्खात्मक श्रनुभूति से ही रहेगा ।..- 
साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में सुख-दुखात्मक अनुभूति का 
वह शब्द-रूप है; जो भ्रपनी ध्वन्यात्मिकता में गेय हो सके ।” अपने 
गीतों के संबंध में उन्होंने यह उचित लिखा है। वास्तव में 
उनके गीत निराला जी की भाँति ताल-स्थर के सीमित बंधन में बंद 
नहीं हैं, वे अपनी ध्वन्यात्मिकता में ही गेय हैं, जिन में संगीत काव्य का 
अनुयायी है ओर मानव वबृत्तियों के चित्रों को गति और सोंदर्य 
दे देता है। गीतों की जो परंपरा वेदिक काल से लेकर उपनिषद्‌ 
काल ओर सहाकावज्य काल तक किसी न किसी रूप में चल्नती रही, 
उसका प्रथम स्वर हमारी भाषा में विद्यापति द्वारा गूजा । उसके 
बाद कबीर की प्रेम-भक्ति की वाणी भी पदों द्वारा जनता तक 
पहुँची । खूर और तुलसी ने भी उस परंपरा को आगे बढ़ाया । 
लेकिन उसका चरम विकास मीरा में मिलता है।मीरा के गीत 
हुदय की कसक के सहारे रवरों में ध्वनित हुए हैं। मीरा के बाद 
(गीत का स्वाभाविक रूप महादेवी में हो मिलता है । यों छायाबादी 


युग में प्रसाद, निराला, पंत, तथा अन्य कवियों के सु दर गीत भी 
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मिल सकते हैं, परन्तु गीतिकाव्य का ऐसा विकास उनमें नहीं है, जो 
महादेवी जी की कला को छू सके । उनके गीत निसर्ग सुन्दर-हैं-ओर 
उनमें अपनी मिली विशेषता हैं अर चह है उनकी स्वाभाविक 
टाति और आव-भंगिमा । मद्दादेवी इस क्षेत्र में अद्वीतीय हैँ । इसके 
कारण उनका कल्ला-पत्ष अनूठा और अपूर्व हो उठा है, जिसने 
उनकी भावनाओं को सदा के सिए अमर बना दिया है। 
महादेवी नी श्रभी तक साधना के पथ पर हैं । 'नीहार' के धुघले 
पन में रश्मि! के सुन॒हले प्रकाश पर जो 'नीरजा” खिली थी वह 'सांध्य 
गीत! की ध्वनि से 'दीप शिखा” तक अपनी समल-सरस अनुभूति और 
कल्पना की पंखड़ियों से सोंदर्य विकीण कर इस नारी की आत्मा कीं 
ब्यथा को विश्व के कण-कण के साध्यम में से उस अनन्त, असीम के 
चरणों तक पहुँचाती रही । भविष्य में वे प्रभात के अनुकूल मिलन की 
भूमिका बॉध कर हमें अपने आनन्द का भी उसी प्रकार सन्देश देंगी, 
जैसे विधाद का संदेश दिया है, यह आशा है। तब उन्हें न अलन रददेगी 
न पीड़ा ओर न दीपक की भांति तिल्-तिल कर प्रिय के लिए मिटना ही 
पढ़ेगा । तव उनके काव्य से आशा श्रोर उत्साह का स्वर्गीय गान | 
फूटेगा और तब वे 'शल्लभ में शापमय वर हैं, किसी का दीप निष्ठुर 
हुँ: की पुकार न लगा कर केवल यही गीत गायेंगी :--- 
सजल सीमित पुतलियां पर चित्र अ्रमिट असीम का वह, 
चाद् एक अत्तन्त बसती प्राण किन्तु ससीम सा गह, 
रज कणों से खेलती किस विरत विधु की चाँदनी *में १ 
प्रिय चिरन्तन है सजनि, चाण-ज्ण नवीन सुद्यागिनी में ! 








नाटककार 


जयशकर प्रसाद' 

हिंदी-साहित्य के इतिहास में प्रसाद जी का व्यक्तित्व अप्रतिम है। 
वे एक ही साथ कवि, दार्शनिक इतिहासज्ञ, कथाकार और नाटककार 
सभी रूपों में हमारे सामने आते हैं । यों ओर भी ऐसे व्यक्ति होंगे 
जिनमें एक नहीं कई विभिन्‍न तत्वों का समावेश होगा, परन्तु उन 
तत्वों में से थे एक ही विशेष तत्व के लिए प्रशंसित होंगे। प्रसाद 
जी के साथ ऐसा नहीं है। उनके व्यक्तित्व में जितने भी तत्व हैं, 
ये सब अपना अलग-अलग महत्व रखते हैं । उनकी कविता उनका 
दाशनिक चिंतन, उनकी एतिहासिकता, उनकी कथात्मक दृत्ति ऑर 
उनको नाट्यकल्ना सभी सें उन्होंने समान रूप से अपनी प्रतिभा का 
प्रदर्शन किया हैं । आश्चर्य की वात तो यह दै कि जो कुछ लिखा है, 
बह उत्कृष्ट लिखा है। कहीं शेथिल्य नहीं, कहीं भर्ती का प्रयत्न नहीं, 
कहीं कृत्रिमता नहीं । सब एकद्स ठोस; स्वाभाविक और ज्ञा-जवाब । 
साहित्य में इस प्रकार की अभूतपूर्व सफलता महान प्रतिभाशालो 
व्यक्तियों को ही मिलती है। प्रसाद ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । 
यही कारण है कि वे हिंदी के रवींद्रनाथ कहे जाते हैं । रबींद्रनाथ 
की परिस्थितियाँ और सुविधायें प्रसाद को भाष्त नहीं थी । यदि होतीं 
तो वे भी 'नोवेल पुरस्कार! विजेता हो सकते थे । कामायनी? विश्व 
की सर्वेश्नं प्ट रचनाओं में से एक है| जिसका अजुवाद यदि हो 
जाय तो विश्व-साहित्य में उथल-पुथल द्वो सकती है । स्वसन्त्र-चेता 
साहित्यकार की भाँति प्रसाद . ने अपने को साहित्य के लिए घुला 
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दिया था | हम कवि के रूप में उनके कृतित्व पर पीछे विचार कर 
खुके हैं। यहाँ उनके नाटककार रूप पर विचार करेंगे । 

कितने आश्चर्य की बात दै कि जिस काशी में सन $८९० में 
हिंदी के आधुनिक काल के जनक स्वमाम-धन्य भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र का अवतार हुआ था और जो ३५ साल की छोटी-सी 
अवस्था में ही हिंदी साहित्य में बहुमुखी क्रांति करके भांरतेन्दु- 
थुग के प्रवर्तक हुए उसी काशी में उनकी रूत्यु के चार वर्ष बाद 
ही अर्थात सन १८८६ में बावू जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव 
हुआ ओर उन्होंने ३४ साल की श्रपेत्षा ४८ साल की श्रायु में 
( जो श्रधिक नहीं कही जा सकती ) हिन्दी में काव्य, नाटक, कथा, 
निबंध आदि के छ्ंन्न सें ऐसे ब्रच्च लगाए, जो सद्ेव अपनी शोभा से 
रसिकों का हृदय आकर्षित करते रहेंगे । काशी के इन दोनों वेश्य- 
कुलोत्पन्न बाबुओं में कुछ ऐसी समानताएँ हैं कि कभी-कभी हमें 
श्रम हो जाता है कि कहीं भारतेन्दु ने ही तो प्रसाद के रूप में अवतार 
नहीं ले लिया था। वही मस्ती, वही साहित्य-साघना, वही सज-घज, 
वही विचार, वही विशाल-हृदयता, सभी कुछ प्रसाद में भारतेन्दु जेसे 
थे । हाँ नेतृस्व की प्रवृत्ति प्रसाद जी में न थी । वे मंडली के आदसी 
थे, सभा-सोसाइटियों के नहीं, इसलिए भारतेन्दु की भाँति उनके 
नास पर युग नहीं चला । इससे लाभ भी हुआ और हानि भी । लाभ 
दो यह कि प्रसाद जी को चिंतन का अवसर मित्ना और उनकी किसी 
कृति सें 'प्रचार' की व्‌ नहीं आ पाई, जो सत्‌-साहित्य की दृष्टि से 
कभी अवांछुनीय नहीं कही जा सकती । हानि यह हुईं कि उन्हें 
जितना सम्मान सिलना चाहिएु था उतना न सिर सका । 


प्रसाद जी क्रांतिकारी साहित्य-सत्रष्टा थे । क्रांतिकारी का 
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अथ राजनीतिक अर्थ में न लेकर साहित्यक अर्थ में ही लेना चाहिए । 
साहित्य के सभी अझ्ों में उनकी अलग शैली है, जिसे आप 
प्रसादत्व” कह सकते हैं। नाटकों में उनका यह प्रसादत्व और भी 
अ्रधिक खिला है। उनके नाटकों पर विचार करने से पहले यह सयक्त 
लेना चाहिए कि प्रसाद जी की परिस्थितियाँ क्‍या थीं ओर उन्हें नादक 
की कोई परम्परा भी सिली या नहीं । जेसा कि हम प्रसाद जी के जीवन 
से जानते हैं, प्रसाद ट्विवेदी युग में रहते हुए भी कभी उनसे प्रभावित 
नहुए थे। वे अपने ही साग पर बढ़े थे। सांहित्य की उनकी 
अपनी निजी विचार-प्रणाली थी और निजी इषप्टिकोण | नाटकों में 
भी यही बात थी। उनसे पूर्व भारतेन्दु जी का युग ही नाटक में चला 
आ रहा था, जिसमें संस्कृत की परम्पराओं के प्रति विद्ञोह भावना 
ओर नवीनता के प्रति प्रेस का परिचय दिया जा चुका था। भारतेन्दु 
और उनके मण्डल के लेखकों ने उसी परम्परा को आगे बढ़ाया। 
भारतेन्दु जी बंगला से प्रभावित थे । उनका “विद्यासुन्दर नाम का 
पहला नाटक चैंगला का अनुवाद था । संस्कृत-नाठकों के अनुवाद 
भी उन्होंने किये थे, जेसा कि 'सुद्वाराचस” से प्रकट होता है। 'सत्य 
हरिश्चन्द्र! आदि नाटकों ,से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत का 
आधार लेकर नाटक रचने की ओर भी उनका ध्यान गया था। 
साथ ही 'भारत-दुदृंशा', नीलदेवी” श्रादि सामाजिक-राजनीतिक 
विचार-धाराओं को व्यक्त करनेवाले सामयिक और मौलिक नाटक 
भी उन्होंने लिखे थे | तातपर्थ यह है कि भारतेन्दु-काल नाटक का 
प्रयोगकाल था दिशा स्थिर नहीं हो पाई थी । उसके बाद 
दँगाल में द्विमेन्दलाल राय कामप्रभाव बढ़ा भौर हिंदी वालों का 
बंगला के प्रति विशेष आदर होने के कारण उनके नाटक. 
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हिंदी में भी अनुवादित हुए । परिणाम यह हुआ हिंदी में “राय! 
युग का ऐसा प्रभाव पढ़ा कि भारतेन्दु युग को भी लोग भूल से 
गए । इसका कारण वंगालियों की भावुकता थी । भारतेन्दु युग में 
मान्तसिक इन्द्र और संघ का अमाव था । राय महोदय ने श्र'मेजी 
के अध्ययन से अन्तद्द द्व पूर्ण नाटकों का प्रचलन बंगाल में भी किया । 
उनसें स्वतः भावुकता उमड़ पड़ी । बाह्य घटनाओं के साथ आलन्तरिक 
दृत्तियों का जो परस्पर संघर्ष इनके नाटकों में व्यक्त हुआ वह _ 
कुछ तो नवीनता के कारण ओर कुछ स्वाभाविकता के कारण शीघ्र 
ही हिंदी में आह्य होगया और 'रायः के नाटकों के अलुवाद 
हिंदी में धड़ाधड़ हो गए ! दूसरी ओर रंगसच पर, जिनकी व्यवस्था 
पारसी कम्पनियाँ किया करती थीं, बेताब और राधेश्याम कथावाचक के 
नाटकों की घूम सची थी । दिजेन्द्रलाल राय के नाटक अनुवाद थे 
और वे हिंदी साहित्य की निधि नहीं कहे जा सकते थे | पारसी रंगमंच । 
पर खेले जाने वाले नाटक वेसे ही साहित्यिकता की कोटि सें न आते थे । 
इस प्रकार हिंदी-साहित्य नाटक की दृष्टि से दरिद्न था और भारतेंदु 
की भावुकता और राष्ट्रीय चेतना के बाद नाटक में गंभीरता और 
'सावभोसिकता के तत्वों की बड़ी आवश्कता थी । कांग्रेस के 
उदय ओर आये-समाज के उत्थान ने उस आवश्यकता की ओर 


भी तीत्र कर दिया था ! ऐसी ही अभाव-अस्त परिस्थितियों में प्रसाद 
जी ने नाटक-रचना आरम्भ की । 


जेसा कि अभी-अभी हमने कहा है प्रसाद जी का युग राज- 
नीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक उथल-पुथल का था। 
'आये-समाज के उत्थान और कांग्रेस के उदय ने हमें इस बात के 
लिए बाध्य किया था कि हम श्रपनी संस्कति धयौर शाध्ीयता के 
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विषय में गंभीरता से सोचें । कवि श्री मैथिल्ीशरण गुप्त ने 
भारत-भारती' में (हम कौन थे क्‍या हो गए हैं और क्या होंगे 
श्री! लिखकर इसी भावना को व्यक्त किया था । उस समय हमें 
अपनी स्थिति पर संभीरता से विचार करना था । उस समय कोई 
हल सूकता न था । तात्कालिक हल पर विश्वास भी नहीं किया 
जा सकता था । प्रसाद जी ने इसी लिए अतीत की और देखा | 
पददुलित जाति के लिए अतीत बड़ा आकर्षक होता है--विशेष 
रूप से तव ज़ब कि वह अतीत वास्तव में मधुर और गौरवशाली 
रहा हों। अतीत का भी प्रसाद जी ने वह खंड लिया, जो भारतीय 
इतिहास में स्वर्णकाज् कहा जाता है । परीक्षित श्रौर जनमेजय से लेकर 
हर्ष चर्धन तक का काल चह काल है, जिससे भारतीयों ने अपने 
उत्कर्ष का उज्ज्वलतम रूप देखा । उस काल की एक विशेषता 
है। जहाँ इस काल में, साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, आदि का 
चरम विकास हुआ, वहाँ राजनीतिक उथल-पुथल भी अपनी 

टशम सीमा प सीमा पर पहुँच छुकी थी । राजनीतिक ही नहीं धर्मो--- 
बेद्क, बोदू, ब्राह्मण आदि को संघर्प सी उस काल में भयंकर 
रूप ले खुका था। इतना होने पर भी भारत की भारतीयता का 
विकास इसी काल में हुआ था, उसकी सांस्कृतिक एकता का 
आयोजन इसी संघप॑-काल में हुआ था । प्रसाद जी का अपना 
युग भी राजनीतिक उथल्-पुथल का थुग था, उसमें भरी हिन्दू- 
मुस्लिम का प्रश्न उप रूप ले चुका था, उससें भी कला ओर 
साहित्य के नवोन्मेष के लिए चिन्ता थी । इस प्रकार असाद के 
लिए यह स्वाभाविक था कि वे उस काल की श्रोर देखते । एक 
दूसरा कारण भी इसका था ओर वह यह कि असाद जी मूलतः 
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दार्शनिक थे और प्राचीन साहित्य और इतिहास का उन्होंने गहरा 
अध्ययन किया था । परिणामस्वरूप उनकी वृत्ति चिंतनशील हो 
गई, थे गंभीर बन गए । शेवागस के आनन्द की उपासना से 
उनकी गंभीरता और शालीनता में वह शक्ति भी भआ गई श्री कि 
संघ का विष पीकर भी थे हँसते-हँसते जीवन का खेल खेल 
सके | उथल्न-पुथल् से घबराना उन्होंने नहीं सीखा था यही नहीं, 
वे उस उथल-पुथल को चुनोंतो देने की शक्ति रखते थे । उनका 
विचार था कि अ्रखेंड भारतीयता का सांस्कृतिक पुनरुत्थान यदि 
संभव है तो प्राचीन भारतीयता |के उज्ज्वलतम उदाहरणों को 
ही भारतीयों के सम्मुख रखना चाहिए । श्रध्ययन से वे इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचे थे । इसी लिए राय महोदय के अहण किए 
हुए मुस्लिम युग को उन्होंने नहीं अपनाया । वे जानते थे कि इस 
युग में विल्लास ही विज्ञास; भावुकता ही भावुकता, मनोरंजन ही 
मनोरंजन है, जीवन की आनन्दृदायिनी नेतिकता, विवेक और 
चिंतन उसमें नहीं है । फिर मुस्तिग युग से झ्राज तक का भारत 
पराधीनता और पराजय के अ्रभिशापों का भारत है, उसमें उन्म्रुक्‍्त 
जीवन के विकास के चिह्न नहीं है । ऐसे काज्न को लेकर वे क्‍या 
नवीनता दिखा सकते थे। उनके बाद भी हिंदी के प्रसिद्ध नाटक 
कार श्री हरिकृष्ण प्रेमी ने मुगल-काल़ को अपने नाटकों का विषय 
बनाया और हिंदू-मुस्लिम ऐक्य के तत्वों की छान-बीन कर ऐसी 
कथाये लीं जहाँ ये दोनों संस्कृतियाँ एक होकर भारतीयता की 
अखण्ड चेतना की रक्षा में सहायक हो सकती हैं और धर्म के आधार 
को छोड़कर मानवता के आधार पर एक राष्ट्र के अँग होने के नाते 
से परस्पर मेल मिलाप से रह सकती है, परन्तु उनमें वह शक्ति, बह 
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सेज और वह विशद्ता नहीं आ पाई, जो प्रसाद में है। उसका कारण 
यह नहीं है कि प्रेमी जी में कल्ला या प्रतिभा की कमी है । नहीं, 
प्रेमी जी की नाइ्यकला अत्यंत उत्कृष्ट है--साहित्यक दृष्टि 
से भी और रंगमंच. की दृष्टि से भी- । परन्तु साहित्यकता 
और रंगमंचीय अनुकूलता के अतिरिक्‍त श्रेप्ठ साहित्य में जो 
संदेश” निहित होता है वह उनके नाटकों में नहीं है । उनका युग 
इस के लिए उत्तरदायी है। जिस युग को लेकर उन्होंने अ्रपनी 
नवीन भावना का सूत्र-पात्त किया है वह भी भावना स्वभाविक न होकर 
ऊपर से लाई गई सी है और इसका प्रमाण यह है कि समग्र रूप सं 
आज भी हिंदू-मुस्लिस ऐक्य का वह विधान पूर्ण नहीं हो पाया है। 
यही देखकर संभवतः श्री उदयशंकर भट्ट में बेदिक काज्ञीन और 
पौराणिक नाटक लिखने की चेतना जागृत हुईं, जिसमें वे भानवत्ता 
का निसर्ग सुन्दर रूप प्रस्तुत कर सकें । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
प्रसाद जी ने सुगल काल कोन लेकर बोद्धकाल को इसलिए 
अपनाया है कि वहां भारत-भारत है, वहां हम हम हैं । 

यहां एक बात और भी ध्यान देने योग्य है ।अ्साद जीने इस 
ऐतिहासिक काल को ज्यों का व्यों अहण नहीं किया वेद, पुराण 
काव्य इत्यादि का अ्रध्ययन करके उन्होंने अपने ऐतिहासिक नाटकों 
की कथाओं के रूप जोड़े हैं। गंभीर अध्ययन और मनन के बाद थे 
जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उसे ही उन्होंने ऐेतिहासिक नाटकों के 
लिए आधार बनाया है। उनकी कथाय इतिहास से कितने ही स्थलों 
पर नहीं मिलती; इसका कारण यही उनका मौलिक स्वरूप है। 
कल्पना का भी उपयोग उन्होंने किया है परन्तु वह केवल सामाजिक 
चातावरण की सृष्टि के लिए या धार्मिक भावना के भ्रत्यत्तीकरण 
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के लिए | ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी कल्पना इत्तिददास से दूर जा 
पढ़ी ही । उस कल्पना द्वारा प्रसाद जी ने इतिद्दास के युग को मूर्ति- 
मान किया है । तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक 
तथा साहित्यिक चेतना के लिए. उनके काल्पनिक पात्रों ने ऐसी 
परिस्थितियों का निर्माण कर दिया है कि उस काल का एक रंगीन 
चित्र हमारी श्रांखों के सम्मुख खिंच जाता है। ऐतिहासिक खोजों में 
प्रसाद जी ने जो श्रम किया था वह बड़े-बड़े इतिहासज्ञों की राय. 
में उनकी एक भ्रलग देन है । 

इतना कह चुकने के बाद अ्रथ हम यह देखे कि प्रसाद ने हमें क्‍या 
दिया है, कितना दिया और कैसा दिया ? प्रसाद ने हमें जो 'रचनाएं 
दी हैं वे काल क्रम के अनुसार नीचे दी जा रही हैं । 


सज्जन! ( १६१०-११ ), 'कल्याणी-परिणय” (१६१२), 'करुणा- 
लय! ( १६१२ ), 'प्रायश्चित्तर (१६१४ ), 'राज्यश्री! (१६१९ ), 
“बिशाख! ( १६२१ ), 'अजात शत्रु! (१६२२), कामना? (१६२३- 
२४ ) 'जनसेजय का नागयज्ञ” ( १६२६ ), 'स्कन्द गुप्त” ( १६२८ ) 
एक घू'ट” ( १६३० ), “चन्द्र गुप्त (१६३१ ) और ध्र व स्वामिमी 
( १६३३ ) 

ऊपर जो सूची प्रसाद के नाटकों की काल क्रम के शअलुसार दी 
गई है, उसे यदि हम लेखक के विकास क्रम से देखें तों उसके निम्न 
लिखित भेद हो सकते हें:--- 

१--प्रारंसिक प्रयोग-कालीन नाटक जिनमें सज्जन”, “कल्याणी-- 
परिणय”, 'करुणालय” और 'प्रायश्वित्तर की गणना क्री जा सकती है। 

२--लेखक की कविता के विकसित सिद्धांतों ओर विचार-धाराश्रों 
को व्यक्त करने वाले नाटक, जिनमें 'राज्यश्री?, “विशाख',“अजातशत्रु,, 
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“जंनमेजय का नागयज्ञ', स्कन्द गुप्त?, चंद्र गुप्त” और भू व स्थामिनी? 
को लिया जा सकता है। इसी वर्ग के नाटकों में लेखक को ऐतिहासिक 
खोजों और नाव्य-कला के स्वनिर्मित सिद्धान्तों की कलक मिलती है । 

३--युग की समस्याओं को रूपक के आवरण में सम्पुख 
रखनेवाले नाटक जिनमें 'कामना? और एक घूटः को सस्सिलित 
किया जा सकता है। 

प्रथम वर्ग में जिन चार नाटकों को लिया गया है वे लेखक के 
मानसिक विकास के उस स्तर की ओर संकेत करते हैं, जब वह नाटक 
“लिखने के लिए कभी प्राचीन पद्धति को अपनाता था, कभी नवीन 
पद्धति को और कभी दोनों के सम्मिलत रूप की ओर ऊुकता था । 
कथायें भी वह कभी किसी काज्न से चुनता था कमी किसी काल से । 
मानो कवि की नाव्यकला अपनी दिशा खोज रही है ओर वह सब 
ओर उत्सुकता से देखती हुईं आगे बढ़ने को व्याकुल्न है । उदाहरण 
के लिए 'सज्जनः को लीजिए. । यह उनका प्रथम नाटक है। इसकी 
रचना प्राचीन नाव्य शेली के आधार पर हुई है। नांदी और सूत्र-घार 
का विधान है और अ्रन्त में भरतवाक्य भी दिया गया है। पारसी 
स्टेज की भाँति गय्य के साथ पद्य जुड़ा हुआ है। कथा का अश 
मद्दाभारत से लिया गया है और उसका संबन्ध पाण्डवों के अज्ञात्त- 
वास से हैं, जहाँ दुर्योधन पाण्डवों को तंग करने के लिए उत्सव 
मनाने आता है ओर मुगया के प्रसंग में गंधव॑ चित्रसेन से उसकी 
लड़ाई होती है। युधिष्ठिर श्रपनी सज्जनता अदर्शित करने के लिप 
अजुन को चित्रसेन से दुर्योधन को छुद्टा लाने के लिए भेजता है, 
जो धर्सराज के चरित्र को देवोपम बना देता है। 'प्रायश्चित्त' की 
औली “सज्जन” से सवंधा विपरीत है उसी काल की रचना होने पर 
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भी न उसमें नान्‍्दी-पाठ है,न सूत्रधार और न्‌ भरतवाक्य के ही 
शंन होते हैं । यही नहीं उसमें पश्चात्मक संवादों का भी स्ंथा 
अभाव है। हाँ, संस्कृत-नाटकों जेसी अलोकिकता बनाए रखने के 
लिए इसमें आ्राकाशवाणी का “आयोजन अवश्य किया गया है। 
इसकी एक विशेषता यह है कि इसक्री भाषा पात्रों की सामाजिक 
स्थिति के अनुसार रखी गईं है सज्जन” की कथा मद्दाभारत से ली 
गई थी, जब कि इसकी कथा भारतीय इतिहास की चह किंवदन्ती है 
जिसमें जयचन्द अपने हं प-चश अपने जासाता पथ्वीराज को मार 
देता है और प्रसन्‍नता से फूला नहीं समाता तथा एक आकाशवाणी 
हारा भत्लना का पात्र होने पर ओर निर्जन शून्य स्थान में अपनी 
पुन्नी संयोगिता की मूर्ति के देखने पर अछू-विक्षिप्तावस्था में ही सहसा 
रण से ल्ोट आता है। साथ ही गौरी के आक्रमण की बात सुनकर 


सेना का भार तो अपने पुत्र तथा मंत्री को सॉप देता है ओर स्व, 


गंगा सें डूब कर जीवन-लीला समाप्त कर बैठता दै । 'कल्याणी 
परिणय? में भी भांदीपाठ और भरत-चाक्य का आयोजन है. और सर्व॑न्न 
पद्य का प्रयोग किया गया है। इसमें नवीनता यह है कि इसमें प्रसंगा- 
जुसार गानों का समावेश भी कर दिया गया है। यह '्रायश्यित्त' से 
पहले की रचना है, अतः इसमें 'सज्जनः की कला का रूप ही 
अधिक है। कथा इसकी मौर्य-काल की है, जिसमें सिकन्द्र के सेनापति 


सेल्यूकस की पराजय ओर उसकी पुन्नी कल्याणी का चन्द्गग॒ुप्त से ' 


विवाह संबंध वर्णित है। इसी कथा पर आगे चलकर “चन्द्रगप्त” जेसी 
-सहान कृति [ का निर्माण हुआ है। 'करुणालय” गीतिनाव्य शेली पर 
“लिखा हुआ दृश्य काव्य है । इसकी रचना अतुकान्त मात्रिक छन्द में 
हुई है, जिसमें काव्य की समाप्ति पर विराम चिन्ह लगाए हें । यह 


है, 
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प्रारंभिक काल का नया प्रयोग है। इसकी कथा ऐतिहासिक न होकर 
पोराशणिक है, जिसमें महाराजा हरिश्वनद्र का अपने सेनापति ज्योति- 
प्मान के साथ ,नोका-विहार करना, आकाशवाणी द्वारा उनको 
रोहिताश्व की बली चढ़ाये जाने की याद दिलाना, रोहिताश्व का 
बन जाना और श्रजीगते ऋषि के पुत्र शुनश्शेफ को वल्लि के लिए भाप्त 
करना, विश्वामित्न का अपने पुत्रों सहित यज्ञ मण्डप में पहुँचना, दासी 
सुब्ता का वहां पहुँचना और यह भेद खुलने पर कि वह विश्वामित्र की 
पत्नी है और शुनःशेफ विश्वामित्र द्वारा उत्पन्न उसका पुत्र, उसका 
दासी कर्म से मुक्त होना आदि बातों का वर्णन है। 
साशंश यह है कि इन आरंभ काल की चारों कृतियों में कथाएँ 
सहाभारत ( सज्जन ) भारतीय इतिहास के पतन काल (प्रायश्चित) और 
' उत्थान काल (कल्याणी परिणय) तथा पौराणिक काल (करुणालय) से 
ली गईं हैं , जिन में सीधी-सादी घटनाएं हैं और नादय-कला के लिए 
अपेक्षित संगिमाओं का अभाव है। उनमें न चरित्र के लिए विकास की 
गुजाइश है, न आकर्षण पेदा करने के लिए कल्पना का समावेश करने 
का अवकाश । शेली भी भिन्‍न भिन्‍त प्रकार की है। एक वाक्य सें कहें 
तो अभी अस्थिरता ही यनी है। हां, इस स्वत चेविध्य में खेखक की 
प्रतिभा और अध्ययन दोनों के स्पप्द संकेत अवश्य मिल जाते हैं और 
यह आशा होने लगती है कि भविष्य में स्थिरता प्राप्त करमे पर लेखक 
की कला विकास पर पहुँचेगी और वह हिन्दी का भण्डार भरेगी । 
दूसरे वर्ग की रचनाओं को देख कर हमारी पहले बर्य की आशा 
पूरी हो जाती है। इस चर्ग की भी कुछ पारम्भिक रचनाएं यद्यपि एक 
दुम प्रथम श्रेणी की नहीं हो पाई तथापि वे प्रथम और द्वितीय चर्ग के 
बीच की कड्ठी वन जाती हैं | 'राज्यक्षीर ओर 'विशाख” को हम इस 
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इष्टि से ले सकते हैं ये दोनों कृतियाँ लेखक के दृष्टिकोण, उस की 
साव्य कला के प्रति अभिरुचि और ऐतिहासिकता के भीतर भारतीय 
संस्कृति के शोभामय रूप आयोजन करने की “ब्त्ति की सचना 
देती हैं। 'राज्यश्री! की रचना कवि बाण के ह्ष-चरित अर 
चीनी यात्री सुएनच्वॉग के विवरण के झनुसार की गईं है। इसमें . 
केवल दो ही पात्र काल्पनिक हैं--विकटघोष और सुरमा । इसका 
उद्देश्य राज्यश्नी के आदर्श चरित्रका चिन्नण करना है। इसके 
प्रथम संस्करण में नान्दी पाठ और भरत-वाक्य रखे गए हैं । प्रथम . 

क में अहवर्मा की वातहचीत भी “सज्जन! की भांति पद्यात्मक है। 
येपद्य न्नजः भाषा में न होकर खड़ी बोली में हैं। इसके 
विपरीत दूसरे संस्करण में लेखक ने दृश्य और अ'कों की संख्या बढ़ा 
दी है । विकट घोष ( [शॉति भिकठ ) , सुरमा ओर सुएनच्वॉग 
याद में जोढ़े गए पात्र हैं। इस में ये -जोढ़े हुए पात्र अ्रधिक सबल 
ओर स्वस्थ व्यक्तित्व रखते हैं। इसमें से नॉदी-पाठ को हटा दिया 
गया है। इस प्रकार इस नाटक में परिवर्तन करके आरंभ की 
अविकसित कला को निखार दिया गया है। 


“विशाख? से लेखक का मृल रूप सामने आता है। इसी नाटक से 
उनका ऐतिहासिक अन्वेषण आरम्भ होता है। इस नाटक की कथा 
कल्हण की राजतरंगिणी के आरंभिक अश से ली गईं है। प्रसाद जी ने 
प्रसाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि यह घटना $ ८०० वर्ष पहले 
की है। इस में गुरुकुल से शिक्षा पाए हुए बह्माचारी विशाखका 
काश्मीर नरेश नरदेव के राज्य में अ्रमण करना; नाग सरदार सुश्रवा 
की कन्या चन्द्रल्ेखा से भेंट होने पर उसे इस वात का पता त्षगना 

कि उसकी भूमि छीन कर राज्य ने[वोद्ध विहार को दे दी है, कानीर 7 
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विहार के भिछु सत्यशील का चन्द्रलेखा पर सुग्ध होना .तथा विशाख 
द्वारा चन्द्रलेखा का सत्यशील से छुड़ाया जाना, उसके बाद नरदेव 
का चन्द्रलेखा पर मोहित होना, प्रजा के विद्रोह से राजा का सुधार 
तथा चन्द्रलेखा ओर विशाख का विवाह होना आदि का वर्णन किया 
गया है। इसमें कविता द्वारा संवाद का वही ढंग है जो प्रारम्भिक नाटकों 
में था। कथा-विधान भी कद्दानी की भांति सीधी रेखा में आयोजित है। 
इसकी विशेषता और महात्व केवल इसमें है कि यहां प्रसाद का 
अन्वेषण आरंभ होता है और स्वतंत्र-चिंतन की कलक मिलने लगती है। 

'राज्यश्री!र और “विशाख' को छोड़ कर शेष चाट्यों में प्रसाद 
की कला अपने चरम विकसित रूप में दिखाई देती है। अजात 
शत्रु! काल-क्रम से सब से पहले आता है। इसी से प्रसाद के नाव्ब- 
कला संबंधी सिद्धांतों का आरंभ होता है। 'अंतद्व नह” का चित्रण जो 
पाश्चात्य नाटकों की मूल विशेषत। है और जिससे कथा में 
सजीचता, पात्रों में शक्ति और रचना-शैली में सोंदय आता है, 
अजातशत्र' में ही सर्वेश्रथम हुआ है । भारत का प्रामाणिक 
इतिहास भी यहीं से माना जाता है । इस नाटक में कोशल; 
कौशाम्बी और  सगध के राज-परिवारों के श्रान्तरिक 
संघर्य का चित्रण मिलता हैं । सगध-सम्राट विम्बिसार की 
चासवी और छुलना दो रानियां हैं और अजातशत्रु पुत्र है। अजात- 
शत्रु अपनी माता छुलना द्वारा कुंचक् में पढ़ता है ओर विम्बिसार भोर 
बासवी को महात्मा बुद्ध के उपदेश से राज्य से चिरित हो जाना 
पड़ता है । वासवी अपने भाई कोशल-नरेश से मिले काशी प्रान्त की 
आय अपने लिए चाहती है जिसे अजातशत्रु पसन्द नहीं करता । इसी 
को लेकर सगध और कोशल का संघर्ष होता हे। सगध में ही पिता 
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पुत्र का विरोध नहीं, वह कोशल में भी है | कोशल्-नरेश प्रसेनजित्‌ 
का पुत्र विरुद्धक भी पिता के विरुद्ध जाता है ओर मल्लिका के पति 
कोशल-सेनापति वंधुल्ल की हत्या करता है | उद्देश्य है मल्लिका 
को आकर्षित करना और अजातशन्न का सहायक होना। 
कौशांबी में वासवी की पुत्री पद्मावती है, जो उदयन की रानी. है। 
उसकी दो सोते 'और हैं । सागंधी षड्यंत्र से पद्मावती को. 
मरवाना चाहती है परन्तु भेद खुलने पर भाग जाती है ओर 
श्यामा वेश्या के रूप में काशी में रहने लगती है, जहाँ चिरुद्धक 
शैलेन्द्र डाकू के रूप में एक दिन उसका गला दवाकर भाग जाता है। 
श्यामा को भगवान चुद्ध द्वारा सांत्॒वना मिलती है श्रौर वह भिक्ठणी 
चनती है। प्रसेनजित्‌ और उदयन अ्रब मगध पर आक्रमण करते हैं 
श्रोर भ्रजात शत्र को बंदी बना लेते हैं ओर उसे कोशल भेजते हैं, जहां 
बंदीमृह में कुमारी चाजिरा उस पर आसक्त हो जाती है। वासवी के 
प्रयत्न से अजातशन्न मुक्त हीता है ओर वाजिरा से उसकी शादी होती 
है। कोशल-सेनत्तापति की हत्या में कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ का भी द्वाथ 
था पर थे सेनापति की पत्नी मह्लिका द्वारा क्षमा पाते हैं ओर विरुद्धक ॥ 
तथा उसकी माता भी राजा से क्षमा दान प्राप्त करते हैं। पुत्र जन्म 
पर अज़ातशन्रु को पितृ-स्नेह का अनुभव होता है ओर तब अपने पिता 
बिंविसार से क्षमा मांगता है ओर हस तरह गृह-कलह शांत होता है। 
पारिवारिक संघर्ष के साथ इसमें छुद्ध की करुणा का अजखस्र स्रोत 
सर्वत्र प्रवाहित दै। तीनों कथाओं को एक में मिलाकर प्रसाद ने 
जीवन में पहलीवार नाटकीय विकास का संकेत दिया है और चरित्रों - 
की सजीव रूष्टि में भपनी कज्ना को संचरण करने का अवसर दिया 
। यह बौद्ध धर्म के विकास की आरम्भिक अवस्था का चित्र है, जहां 


ड़ 
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हिंसा और पशुता पर करुणा भर सानवता ने विजय पाई है। 


जनमेजय का नागयज्ञ' कलियुग के आरंभ काल की पौराणिक 
घटना पर आधारित कृति है। जब भगवान कृष्ण के श्रादेशानुसार 
अजु न ने खांडव-वन में आग लगाकर नायों को अस्म कर दिया 
था तब नागराज तक्षक द्वारा श्रज्जुन के पुत्र परीक्षित की हत्या 
कर दी गई थी ओर परीक्षित का पुत्र जनमेजय उसका बदला 
लेना चाहता है । उसके आगे केसे गुरु-कुल में पढ़े उत्त'क से 
शुरू पत्नी, उसे अपनी चासता का शिकार न बना पाने पर रानी 
का मणि कु'डल् मंगाती है, केसे उत्तक मणि कु डल रानी वषुष्टमा से 
प्राप्त करता है, केसे कश्यप से सुझाए जाने पर तत्षक उस कुडल 
को उत्त'क की हत्या कर प्राप्त करमा चाहता है, केसे चासुकि और 
सरमसा से रक्षित उत्तक उस कु'डल को गुरुपल्नी को देता है, केसे 
शिकार खेलते समय जनमेजय द्वारा जरत्कारु ऋषि की हत्या होने पर 
प्रायश्चित स्वरूप अश्वमेध यज्ञ का निश्चय होता है, «कैसे राजा 
सक्षक की कन्या मणिमाला पर सोहित होता है, शोर केसे उच'क 
से सुझाए जाने पर नागवंश का नाश करना चाहता है, केसे कश्यप 
के स्थान पर सोमश्र्‌ वा के पुरोहित होने पर तत्तक और कश्यप 
राजा के विरुद्ध पड़यंत्र करते हैं, केसे जरत्कार ऋषि की पत्नी 
नाग सरदार वासुकि की वहन मनसा, वासुकि की यादवी पत्नी सरमा 
और उसके दोनों पुत्र पड्यंत्र में सम्मिलित हो जाते हैं, कैसे 
भागों द्वारा रानी और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकढ़ा जाता 
है, केसे युद्ध के बाद , तज्षक पकड़ा जाता हैं, केसे राजा बाह्मरों 
के निर्वाशन की आज्ञा देते है और नागों की आहुति देना 
'निश्चित करते हैं, केसे वेद व्यास रानी के पातिवत का प्रमाण देते. 
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हैं और केसे श्रत्त में जनमेजय और मणिमाला का विवाह होता 
है आदि प्रसंगों को लेकर नाटक का भवन खड़ा किया मया है । 

यह आये और नाग जाति के संघर्ष की कहानी हैं । यद्यपि यह 
कवि के प्रोढ़ काल की रचना है तथापि चित्रण को जितना महत्व 
दिया गया है उतना नाटक के अन्य अ'गों को नहीं । हो सकता 
है कि लेखक को कथा के सँमालने में ही इतनी कठिनाई हुई हो 
कि घद इस ओर ध्यान न दे पाया हो । जो कुछ भी हो चरित्र-चित्रण 
क्रौर संघपंसमय वातावरण की सर्ष्टि फरने की अ्रदूभ्ुव क्षमता इस 
नाटक से प्रकट हुए ब्रिना नहीं रहती । 

हम कह्द चुके हैं कि कवि को संघर्ष ही अधिक प्रिय है, अतएव 
उसने अपने चाढकों के पात्रों कां संगठन भी इसी तत्व पर किया है । 
इतिहास का चही काल चुना है जहाँ संघर्ष हो । यह 'स्कन्दरशुप्त' सें 
जितनी श्र प्ठता से व्यक्त हुआ है, अन्य नाटकों में नहीं। यह श्साद जी 
का स्व श्रेष्ठ नाटक है । उन्हें स्वयं यह बहुत श्रच्छा लगता था । 
घटनाएं" कुछुमघपुर ओर मालवा में घटती हैं । कुसुमपुर में कुमारगुप्त 
विलासी जीवन बिताता है। युवराज स्कन्द्गुप्त उत्तराधिकार नियस-की 
अव्यवस्था के कारण उदासीन है। उसी ससय विदेशियों के आक्रमण 
मालव राज्य पर होते हैं । स्कन्दगुप्त देश-सेवा का ब्रत लेता है और 
शत्रुओं को हरा देता है । राजधानी में सम्राट के निधन ले गृह-कलह 
ज़ोर पकड़ती है । अवसर पाकर हूण आक्रमण करते हैं पर स्कन्दगुप्, 
सालव-नरेश बन्छुवर्मा की सद्दायता से सामना करता है । उसे मालव 
राजमुकुट भी धारण करना पढ़ता है । विसाता अनन्तदेबी और उस 
के पुन्न पुरुगुप्त के पड्यन्त्रों का भी सामना करना पढ़ता है ।* 
सेनापति भटक की नीचता से उसे कुमा के रणक्षेत्न में बढ़ी कठिनाई 
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का सामना करना पड़ता है, विशेष कर नदी का बाँध हूटने से, जब 
कि उसकी सेना नदी में वह जाती है। अन्त सें वह अपने 
पराक्रम से हूर्णों को परणित कर देश को स्वतन्त्र करता है । 
इसमें अन्छतदेवी, पुरुणुप्त और सेनापति भठाक के घड़यन्त्र, मस्त्री 
पृथ्वीसेन, दृष्ड नायक और भहाप्रतिहार का विद्रोह शान्त्र न कर 
सेकने पर आत्म-हत्या करना, स्कन्द गुप्त द्वारा अनन्तदेची के 
पड़्यन्त्र से देवकी की रक्ता, विजया ओर देवसेना का इन्द्र, विजया 
का स्कन्द्शुप्त से ध्रम-संबंधी तिरस्कार शोर देवसेना तथा पर्णगुप्त 
का देश के लिए भीख भांगकर जागृति का संदेश फैलाना आदि 
ऐसी घटनाएँ हैं, जिनमें प्रसाद जी ने तत्कालीन इतिहास के साथ 
आधुनिकता कूट-कूट कर भर दी है | इसका लच्य है कॉंटुम्बिक 
कलह की शांति और राष्ट्रगोरच की रक्चा । तभी तो स्कन्दगुप् 
बिजयी होकर सी आ्राजीवन अविवाहित रहता है। 

चिन्द्युपः प्रसाद का दूसरा माटक है, जिसकी अधिक चर्चा 
हुईं हैं। इसके कई कारण दे । सब से पहली बात तो यह है कि यह 
चार श्रंक में समाप्त हुआ है, जब कि प्रसाद के अन्य सभी चादक 
ठीन था पांच श्रकों में समाप्त हुए हैं । इसरे इसमें तीन प्रमुख 
घटनाएँ हँ---सिकन्दर का श्राक्रमण, नन्द-वबंश का नाश और 
सिल्युकस की पराजय । 'सुद्धाराजस? में केवल नन्‍्दर्ंश का माश और 
मोर्य साम्राज्य की स्थापना प्रदर्शित है ओर “कल्याणी-परिणय में 
, सिल्यूकस की पराजय वाला अरश नाटक का आधार है परन्तु “चन्द्रगुप्त 
में सिकन्दर का श्राक्मण और मिला दिया गया है। परिणास यह हुआ 
है कि देश-काल की पुकता को वनाए रखने में लेखक असम हो गया 


| मै और कधानक विफसित होकर मगध से गान्धार तक फैल जाता है । 
/ 
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हैं और केसे श्रन्त में जनममेजय ओर मणिमाला का विवाह होता 
है आदि प्रसंगों को लेकर नाठक का भवन खड़ा किया गया है । 

यह आये और नाग जाति के संघर्ष की कहानी हैं । यद्यपि यह 
कबि के प्रो काल की रचना है तथापि चित्रण को जितना महत्व 
दिया गया है उतना नाटक के श्रन्य शअ्रगों को नहीं । हो सकता 
है कि लेखक को कथा के सँभालने में ही इतनी कठिनाई हुईं हो 
कि घह इस ओर ध्यान न दे पाया हो । जो कुछ भी हो चरित्र-चित्रण 
और संघर्षमय वातावरण की सृष्टि करने की अश्रदूभृुत क्षमता इस 
नाटक से प्रकट हुए ब्रिना नहीं रहती । 

हम कह चुके हैं कि कवि को संधर्ष ही अधिक प्रिय है, अतएुव 
उसने अपने नाठकों के पात्रों कां संगठन भी इसी तत्व पर किया है । 
इतिहास का वही काल चुना है जहाँ संघर्ष हो । यह 'स्कन्दगुप्तः सें 
जितनी श्र प्ठता से व्यक्त हुआ है, अन्य नाटकों में नहीं। यह प्रसाद जी 
का सर्व श्रेष्ठ नाटक है । उन्हें स्वयं यह बहुत श्रच्छा लगता था । 
घटनाए' कुसुमपुर ओर मालवा में घटती हैं । कुसुमपुर में कुमारगुप्त 
बिलासी जीवन बिताता है । युवराज स्कन्द्गुप्त उत्तराधिकार नियम-की 
अव्यचस्था के कारण उदासीन है। उसी समय विदेशियों के आ्राक्रमण 
मालव राज्य पर होते हैं । स्कन्दगुप्त देश-लेवा का ब्रत लेता है और 
शत्रुओं को हरा देता है । राजधानी में सम्राट के निधन से गृह-कलह 
ज़ोर पकड़ती है। अवसर पाकर हूण आक्रमण करते हैं पर स्कन्दगुप्त, 
सालव-नरेश बन्धुवर्सा की सहायता से सामना करता है । उसे मालव 
राजमुकुट भी धारण करना पढ़ता है । विसाता अनन्तदेवी और उस 
के पुत्र पुरुगुप्त के पड्यन्त्रों का भी सामना करना पड़ता है ।* 
सेनापति भटाक की नीचता से उसे कुभा के रणत्षेन्र सें बढ़ी कठिनाई 
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का सामना करना पढ़ता है, विशेष कर नदी का बाँध हूटने से, जब 
कि उसकी सेना नदी में बह जाती है। अन्त में वह अपने 
पराक्रम से हूणों को परजित कर देश को स्वतस्त्र करता है । 
इसमें अन्त्रतदेवी, पुरुगुप्त और सेवापति भटार्क के पड्यन्त्र, सल्त्री 

* पृथ्वीसेन, दृश्ड नायक और महाप्रतिहार का विद्रोह शान्त न कर 
सकने पर आत्म-हत्या करना, स्कन्‍्द गुप्त द्वारा अ्रतन्तदेवी के 
पड्यन्त्र से देवकी की रक्षा, विजया श्रोर देवसेना का इन्द्र, विजया 
का स्कन्दगुप्त से प्रेम-संबंधी तिरस्कार ओर देवसेना तथा पर्णंगुप् 
का देश के लिए भीख मांगकर जागृति का संदेश फेलाना आदि 
ऐसी घटनाएँ हैं, जिनमें म्साद जी ने तत्कालीन इतिहास के साथ 
श्राधुनिकता कूट-कूट कर भर दी है । इसका लच्य है कॉडुम्बिक 
कलह की शांति और राष्ट्रगोरव की रक्षा । तभी तो स्कन्दरगंस 
विजयी होकर भी श्राजीवन अ्रविवाहित रहता है। 


अन्द्रगुप्त प्रसाद का दूसरा नाटक है, जिसकी अधिक चर्चा 

हुई है। इसके कई कारण हैं| सब से पहली बात तो यह है कि यह 
चार अंक में समाप्त हुआ है, जब कि प्रसाद के भ्रन्य सभी नाटक 
तीन या पांच अ्र'कों में समाप्त हुए हैं । इसरे इसमें तीन प्रमुख 
घटनाएँ हैं---सिकन्दर का आक्रमण, नन्‍्द-वंश का नाश और 
सिल्यूकस की पराजय । सुद्राराक्षल! में केवल नन्दृवंध का नाश और 
मौर्य स्रान्नाज्य की स्थापना प्रदर्शित है ओर “कल्याणी-परिणय में 
, सिल्यूक्स की पराजय वाला अंश नाटक का आधार है परन्तु “चन्द्रगुप 
में सिकन्दर का श्राक्मण और मिला दिया गया दै। परिणाम यह हुआ 
है कि देश-काल की एकता को बनाए रखने में लेखक असमर्थ हो गया 
; है श्रौर कथानक विकसित होकर मगध से गान्धार तक फैल जाता है । 
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इसमें २६ वर्षों का इतिहांस लेकर लेखक ने अपने चरित्रों का विकास 
किग्रा है। कुछ लोगों की सम्पत्ति में यह अनुचित है क्योंकि इसमें संक- 
लगन-क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है,परन्तु हमारा कहना यह हैकि जब 
हस साटक पढ़ते हैं तब हमें वह अन्तर जान ही नहीं पढ़ता, इसलिए 
इसे लेखक का दोष न कह कर उसका गुण ही समझना चाहिए कि 
उसने ऐसा कार्य कर दिखाया जो असंभव था । नाटक में घटनाएँ 
ऐसी गुँथी हुई हैं कि ऐतिहासिक दूरी की ओर ध्यान ही नहीं जा 
सकता । इसलिए प्रसाद: की इस कुशलता को दोष बताना लकीर 
पीटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

इस नाटक में चाणक्य का विशेष स्थान है । वह घुरी का काम 
करता है | नाटक में भाग लेने चाले प्रमुख पात्नों का पारस्परिक 
परिचय तत्शिला गुरुकुल में ही हो जाता है । चन्द्रयुप्त (-सागघ ), 
सिंहरण ( सालव ), श्रास्भी (गान्धघार ), अलका और चाणक्य 
सब वहीं के परिचित हैं, । सगध-नरेश द्वारा चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त 
की बताई यचनों के प्रतीकार की विधि को अस्वीकार कर देने से तथा 
चाणक्य की शिखा खींची जाने से चाणक्य ने जो नन्‍्दर्यंश के नाश 
की प्रतिज्ञा की थी, वही नाटक के भविष्य की घटनाओं का मूल बीज 
हैं, जो चाणक्य को पड्यन्त्रों की ओर ले जाता है । आंभीक सिकंदर 
का पक्त लेता है, पर्वत्तेश्वर उसके विरुद्ध रहता है ! पौरव और 
सिकन्द्र में सेघि हो जाने पर चाणक्य जाल रचने जाता हैं । 
मालवों शौर शूद्धकों की सहायता से चन्द्रगुप्त सिकन्दर को सालव-दुर्ग 
में घायल अवस्था में घेर लेता है । सिंहइरण तथा अल्लका पिवाह- 
बंधन में दँध जाते हैं । उधर कल्याणी, मालविका और कार्नेलिया 
सीनों चन्द्रगुप्त को चाहती हैं भौर चम्दगुप्त भी उन्हें चाहता है । .. 
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चाणक्य सगध में विप्लव की तैयारी करने में लगा है । वह पर्वतेश्वर 
को आत्म-हत्या से बचाकर आधे सगध का लोस देकर अपनी 
ओर कर लेता है शोर राक्षत को भी छुल से रोके रखता है । उसकी 
छूटनीति सफल होती है ओर रातस और सालविका विवाह के समय 
नंद द्वारा बन्दी किये जाते है; जिससे उत्तेजित जोकर प्रजा राज्य- 
सभा में पहुँचती है और अन्त में शकठार द्वारा नगद का बंध 
दोता है । कल्याणी द्वारा पर्वतेश्वर का भी घध होता है। परिषद ने 
चम्दगुप्त को राज दे दिया था परन्तु रास उसे मारने का 
घड़्यंत्र रचता है। सौभाग्य से चन्द्रगुप्त के स्थान पर मालविका 
की हत्या हो जाती है | चन्द्रशुप्त कुछ दिन बाद सिल्यूकल को 
आंभीक की सहायता से हरा देता है। चन्द्रगुप्त का कार्मेलिया से 
विवाह हो जाता है ओर राक्षस को मंत्री बनाकर चाणव्य बन का 
सार्ग लेता है। ह 

इतनी लंबी अश्रवधि की घटनाओं को, एक साथ मिल्लाकर 
गसाद जी ने देश के भीतर होने वाले तथा विदेशी संघर्षों का 
ऐसा रूप खदा किया हैं कि तत्कालीन राजनीतिक अवस्था ज्यों 
की सयों सामने आ जाती है । हृप्पाओं और पड्यंत्रों के वीच भी 
इसमें भारतीयता की उज्वल सलक मिलती है। 

थ्र वस्वामिनीः प्रसाद जी का अंतिम नाटक है इसमें कुल तीन 
“अंक हैं और हर अ्र'क में एक ही दृश्य है । घटनाएँ ओर कार्य-व्यापार 
एक ही स्थान पर होते हैं, चन्द्रस॒प्तः की भाँति विभिन्‍व स्थानों पर 
नहीं | श्रतः नाटक यठा हुआ है और किसी भी इंष्टि से देखने पर 
सफल दिखाई देता है। सबसे बढ़ी बात यह है इसकी अमिनेयता। 
साहित्यिकता और अमिनेयता दोनों का जैसा सुन्दर समन्वय इस 


३४८ जयशंकर प्रसाद 


नाटक में है वेसा प्रसाद जी के अन्य नाठकों में नहीं। भर वस्थामिनी 
की स्थिति से इसमें समस्या को प्राधान्य देकर यूरोप के समस्या 
नाटकों की कला का भी समाहार 'भ्र्‌ वस्वामिनी” में खूब किया गया 
है भौर प्रसाद जी को इसमें बड़ी सफलता मिली है। इसमें सम्राट 
सम्ुद्गग॒प्त द्वारा अन्द्रयुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने और  चन्द्रगुप् 
द्वारा पिता के निधन पर अपने बढ़े भाई रामगुप्त को राज्य सॉपने 
के साथ ही रामगुप्त की विज्ञासिता ओर उसके द्वारा महादेची प्र व- 
स्वामिनी के बन्‍्दी होने का चर्णन है। भ्‌ वस्वामिनी तिरस्क्ृत 
होकर चन्द्रमुप्त की ओर भुकती है। शक आक्रमण के समय जब 
रामशुप्त का शिविर चारों ओर से घिर जाता है और शकराज संधि में 
मू.वस्त्ामिनी को साँगता है तब रामगुप्त अपने मंत्री शिखरस्वामी 
के कहने से इस बात पर राज्ञी हो जाता है । चन्द्रगुप्त महादेवी के 
वेश में जाकर शकराज हँको (मार देता है। राजपरिषद्‌ उसकी वीरता 
से अ्रभिभुत होकर रामगुप्त के स्थान पर उसे ही राजा बनाती है 
भ्ौर भ्र्‌ वस्वामिनी उसकी रानी बनती है । रामगुप्त धोखे से चन्द्र 
गुप्त को भारने का अ्यत्न करता है परन्तु स्वयं समन्तों द्वारा सारा 
जाता है। यों यह नाटक समाप्त होता है और प्रसाद जी भी इस 
नाटक के बाद कुछ नहीं लिखते | भारतीय संस्कृति के पतन की 
सूचना ही मानो राभगुप्त के जीवन से मिल गई है तब फिर थे और 
क्या लिखते ९ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि दतीय वर्ग के लिखे नाटक सभी 
ऐतिहासिक हैं और उनमें बौद्ध काल की छाप है। 'राज्यश्री? से लेकर 
आूवस्वामिनी? तक लेखक की का का क्रमिक विकास प्रदर्शित है। 
ऐतिधासिक अजुशीज्षन और कल्पना के प्रयोग से कथाओं को नवीन 
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परन्तु फिर भी इतिहास इतिहास है, उसमें सोधी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति 
नहीं की जासकती और न युग की बीभच्सता को ही चित्रित किया 
जा सकता है। इसके लिए प्रसाद ने अपने रूपक नाटक कासना? 
ओर “एक घू“ट” लिखे । 'कामनाः के पात्र हाड़ साँस के न होकर केवल 
भावनाश्रों ओर : विचारों के प्रतिनिधि हैं। इससें सृष्टि के भ्रादि से 
लेकर आछ्िनिक काल तक के समाज का विकास दिखाया गया है। 
इसकी कथा ऐसी है कि वह विश्व के लिए भी लागू हो सकती है 
और दासता की %'खला में जकढ़े हमारे भारत के लिए भी। कैसे 
प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में पढ़ा भोला देश धीरे-धीरे विज्ञासिता और 
थ्रात्म-विस्टूति की ओर बढ़ता गया, और केसे उसे अपने जीवन को 
संघर्षों में डालना पड़ा यही इसका प्रतिपाद्य विषय है। कथा. इसकी 
बढ़ी भ्रदूभृत है। समुद्ध तट पर स्थित फूलों के द्वीप में प्रकृति के 
अंचल में पली तारा को संतानें रहती हैं । वहाँ एक विदेशी युवक 
विलास आता है, जिसे देख कर फूलद्वीप की एक युवती कामना उसकी 
भोर भुकती है | विलास, युवती कामना को दी नहों, सभी द्वीपचासियों 
को स्वर्ण श्रौर मदिरा की लालसा में डाल देता है । कामना और विलास 
के साथ लीला भी स्वर्ण चाहती है। उसका सम्बन्ध सन्‍्तोष से निश्चित 
होगया है परन्तु कामना की इच्छा से वह विनोद से विवाह कर लेती 
है । कामना द्वीपचासियों की उपासना का नेतृत्व करती है और विलास 
नए शासन की व्यवस्था करता है, जिसमें विनोद सेनापति होता 
' हैं। विवेक सबको समझता है पर उसे पागल बताया जाता है। 
इसी बीच शांन्तिदेव की हत्या इस लिए होती है. कि उसके पास 


सोना बहुत दे । हत्या के थाद अपराध होने लगते हैं । युवक शिकार , 


जुशा और मदिरा के भक्त होने लगते हैं और इसी को वीरता का 


५ 


नि । 


बढ 
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नाम देकर सभ्यता कद्दान्‍जाने लगता है।कासना रानी के नाम पर 
पविश्नता के लिए अविहाहित रहती है शोर विज्ञास से विवाद नहीं 
करती । इसके विपरीत लालसा के साथ विल्लास का विवाह होता है। 
स्वर्ण के लिए युद्ध होते हैं ओर विलास इस सीमा तक बढ़ता है कि 
पिता पुत्र से सद्रा मांगने लगता है । इस स्थिति में वहां भूकंप 
आता है ओर सारा सगर नष्ट हो जाता है। विवेक की बातें लोगों 
को अब समझ में आती है । स्वर्णाभूषण और सदिरा के पात्र तोड़े 
जाते हैं, विलस औ्रोर लाजसा को द्वीप से भागना पढ़ता है और 
कामना संतोष का हाथ पकड़ कर शांति पाती है । 

यह कहानी वर्तमान सभ्यता पर एक कह्ठ व्यंग है और सृष्टि के 
पतन के स्वरूप को नष्ट कर देती है। विवेक, संवोप, विभोद, विलास, 
लालसा, कामना; लीला आदि पात्रों द्वारा मसाद जी ने अपने समय 
की सभ्यता का खोखलापन दिखाया है, जो स्वर्ण भोर भदिरा पर 
आश्रित है। यदि भारत को फूलों का द्वीप ओर विलास को श्र'म्रेजो 
के प्रतिनिधि के रूप में ले तो भारत की दासता का भी इतिहास 
इसमें पूर्ण रूप से निहित मिलेगा । 

एक धूँट? में जीवन के दूसरे पहलू प्रेम को लिया गया है। 
जहाँ 'कामना' के पात्र दृत्तियाँ हैं €तंह्ां एक घूँटः के पात्न प्रकृति 
के उपकरण हैं | भ्ररुणाचल श्राश्नम के सघन कुज में बैठी वनलता 
नेषथ्य में होते हुए गाने को सुनती हुई सोचती है कि रसाल उसे 
भूल गया | तभी रसाल घआानन्द के स्वागत में होने वाले अपने 
व्याख्यान की सूचना देता है । आनन्द स्वच्छन्द प्रेम का उपासक है। 
व्याख्यान के बाद चन्दूल विदूषक अपने विवाहित जीवन की अच्छाइयां 
बताता है। काढू वाला भी अपनी स्त्री के साथ आकर बंधन- 
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मय प्रेम की प्रशंसा करता है। श्रभांवमस्त चनलता से आनन्द उसके 
प्रेम के प्याले का एक घूँ ट मांगता है । रसाल यह देखकर बनसाला को 
अपना लेता है। आनन्द भी प्रेमलता के साथ प्रेस का 'एक घूँट! 
पीकर अपने को मियमित प्रेम बन्धन में बाँधता है । 

स्वच्छुन्द श्रम ओर विवादित जीवन के ऊपर 'एक घूँट” श्रच्चा 
प्रकाश डालता है | विवाहित जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध करके स्वच्छन्द 
मोम की असंभावना कोप्रसाद जी ने अच्छी तरद्द दिखा दिया है। 
कामना की समस्या का ही यह भी एक श्रद्ञ है, क्‍योंकि वर्तमान 
काल में प्रेस के नामपर सभ्य संसार में कम उपद्वव नहीं होते हें। 
इस अकार 'कामना' की चिंतनशील भावुकता और “एक घूँट” की 
अकृति सोंदर्य से युक्त यथार्थता ने मिलकर प्रसाद जी के जीवन-दर्शन 
को सुन्दरता से अभिव्यक्त कर दिया है । ऐसा जान पड़ता है कि 
'क्रामायनी में उन्होंने मनोदृत्तियों ओर प्रकृति को मिलाकर जो सजीवता 
दी है, उसका मानो यहां श्रलग-अलग रिहर्सल कर लिया गया हो। 

इस प्रकार प्रसाद जी ने भिन्न-भिन्न प्रकार के नाटक लिखे दें। 
ओर सब में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली है। लेकिन इस विभिन्नता 
के होते हुए भी कुछ घातें ऐसी हैं, जो समान रूप से सभी 
नाटकों में मिलदी हैं । सबसे पहली बात तो उनका भारतीय संरुकृति 
के प्रति श्रगाघ प्र म हे, जिसके लिए उन्होंने इतिहास का वह काल 
चुना जहां भारतीय संस्क्ृति अपने उज्जवल रुप में है । इसकी चर्चा 
हम भ्रारम्भ में ही कर छुके हैं । प्रसाद जी ने यह अनुभव करके कि 
हमारा चतंमान ही नहीं भूत भी विदेशी इतिहास-कारों हारा मलिन 
कर दिया गया है, इस काल को स्वतन्त्र खोजों के आधार पर अ्रपने 
नाटकों में अमर कर दिया दं। इसके लिए उन्होंने घन्द्रगुप्त मौय 
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कालीदास, स्कंदगुप्त, भ्र वस्थामिनी आदि पान्नों को नवीन रूप दे दिया 
हैं साथ ही पात्रों के नाम, उपाधि, वेशभूषा, चरित्र वार्तालाप आदि 
का देशकाल के अनुसार आयोजन करक तत्काल बातावरण को भी 
उपस्थित करत का अयत्स किया है । जब हस उनके नाटकों स॑ महादेवी 
सम्राट, आंभीक, अतर्वद, महावलाधिकृत, महादंड-नायक, महाप्रति- 
हार, कुमारासात्य, शिव्रिर, स्कंधावार श्रादि शब्दों का प्रयोग देखते हैं 

डस्र काल के सांस्कृतिक वातावरण की पूरी कलक मिल जाती है। 

दूसरी बात है प्राचीनता के साथ नवीनता का समावेश । 
यद्यपि प्रसाद ने प्राचीन इतिहास को अपने नाटकों का विषय बनाया 
तथापि उसमें आधुनिकता की छाय। भी है। बंसान हिंदू-सुस्लिस 
पेमनस्य की झलक, विदेशी आक्रमणकारियों के रुप में अ्र“ग्रेज्ों 
की छावा, धार्मिक संघ्य॑ के रूप में मज़हब्ी मकंगड़ों का आभास 
प्रसाद के नाटकों में मल्ली भांति ध्यक्त हुआ है। 'स्कंदगुप्त' और 
धचन्द्गगुप्ः में यह जातीय और राष्ट्रीय संघर्ष तथा उससे ऊपर 
उठ कर देश-प्रेम पर मिट जाने की भावनों को सर्वाधिक स्थान मिला 
। 'स्कंदगुप्ः में विदेशी राजकुमार धातुसेव भारत का उपासक 
है, यही दशा लक्का के राज-अ्रमण प्रख्यातकीर्ति की है । काश्मीरी 
कवि मातृगुप्त के साथ हम भी देश-प्रोस में मस्त होकर गाते हैं 
कि हस सदा इस देश के लिए जिये और सरें और इस पर सर्वस्व 
निहावर कर दे इसी नाटक में बन्धुवर्सा राष्ट्ररक्षा के लिए 
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३--चबही है रक्त, वही है देश, वही है साहस वही दै, ज्ञान। 
बही दे शांति, वही है शक्ति, वही दिव्य आाय॑ दैतान 
जिये तो सदा उली के लिए, यही अभिमान रहे, यह हप॑ । 
निछावर कर दें दम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष । 


इ्श२ | जयशंकर प्रसाद 


मय प्रेम की प्रशंसा करता है। अभांवग्रस्त वनलता से आनन्द उसके 
प्रेम के प्याले का एक घूंट मांगता है । रसाल यद्द देखकर बनमाला को 
अपना लेता है। शआ्राननद भी प्रेमलता के साथ प्रेस. का एक घू ढ! 
पीकर अपने को नियमित प्रेस बन्धन में बाँधता है । 
स्वच्छुन्द भ्रम श्रोर विवाहित जीवन के ऊपर एक घूँट” श्रच्चा 
प्रकाश डालता है | विवाहित जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध करके स्वच्छन्द 
आम की असंभावना को प्रसाद जी ने अच्छी तरह दिखा दिया है। 
कीमना की समस्या का ही यह भी एक श्रज्ञ है, क्योंकि वर्तमान 
काल में प्ोम के नामपर सभ्य संसार में कम उपद्भव नहीं होते हैं। 
इस प्रकार कामना! की चिंतनशील भावुकता और एक घूँट! 
अकृषति सॉदय से युक्त यथार्थता ने मिलकर प्रसाद जी के जीवन-दर्शन 
को सुन्दरता से अभिव्यक्त कर दिया है | ऐसा जान पढ़ता है कि 
“'कामायनी! में उन्होंने मनोद्ृत्तियों ओर प्रकृति को मिलाकर जो सजीवता 
दी है, उसका मानों यहां अ्रललग-अ्रलग रिहर्सल कर लिया गया हो। 
इस प्रकार अ्रसाद जी ने भिन्न-भिन्न प्रकार के नाटक लिखे हैं। 
ओर सब में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली है। लेकिन इस विभिन्नता 
के होते हुए भी कुछ बातें ऐसी हैं, जो समान रूप से सभी 
नाटकों सें मिलती हँ। सबसे पहली बात तो उनका भारतीय संस्कृति 
के प्रति अगाध प्र म है, जिसके लिए उन्होंने इतिहास का वह काल 
चुना जहां भारतीय संस्कृति अपने उज्जवल रुप में है । इसकी .चर्चा 
इम प्ारम्भ में ही कर छुके हैं | प्रसाद जी ने यह अज्युभव करके कि 
हमारा चर्तमान ही नहीं भूत भी विदेशी इतिहास-कारों हारा मलिन 
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फालोीदास, स्कंदपुप्त, धर चस्वासिनी आदि पात्नों को नवीन रूप दे दिया 
हैं साथ ही पात्रों के नाम, डपाधि, वेशभूषा, चरित्र वार्तालाप श्रादि 
का देशकाल के अनुसार ग्रायोजन करक तत्काल धातावरण को भी 
उपस्थित करन का प्रयत्न किया है । जब हम उनके नाटकों में महादेवी 
सम्राट, आंभीक, अतवंद, महावलाधिकृत, महादंड-नायक, मह॒ख्मति- 
हार, कुमारामात्य, शिविर, स्कंधावार आदि शब्दों का अयोग देखते हट 
तो डस काल के सांस्कृतिक वातावरण की पूरी कलक मिल जाती है। 
दूसरी बात हु प्राचीनता के साथ नवीनता का समावेश ॥ 
यद्यपि प्रसाद ने प्राचीन इतिहास को अपने नाटकों का विषय बनाया 
तथापि उसमें आधुनिकता की छाथा भी है। चतेमान हिंदू-मुस्लिम 
बमनस्य की झलक, विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में अ्'ग्रेज़ों 
की छाथा, धार्मिक संघर्ष के रूप में मज्ञहवी झगढ़ों का आभास 
प्रसोद के नावकों में भत्नी भांति व्यक्त हुआ है। 'स्कंदयुप्त' भर 
धचन्द्रगुप्त' में यह जातीय और राष्ट्रीय संघर्ष तथा उससे ऊपर 
उठ कर देश-प्रेम पर मिथ जाने की भावना को सर्वाधिक स्थान सिला 
है। 'स्कंदगुप्त' में विदेशी राजकुमार घातुसेन भारत का डपासक 
है, यही दशा लक्का के राज-क्रसमण भ्रख्यातकीर्ति की है । काश्मीरी 
कति मातृगुप्त के लाथ हम भी देश-प्रेस में मस्त होकर गाते हैं 
कि हस सदा इस देश के लिए जियें और मरे और इस पर सर्वस्व 
मिछावर कर दें इसी नाटक में बन्धुवर्सा राष्ट्ररज्ञा के लिए 





१--बही है रक्त, वही है देश, वही हैं साहस वही है, झञान। 
वही है शांति, वही है शक्ति, वही दिव्य आये संतान । 
जिये तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह ह॒प॑ । 
निद्धावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष । 
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अपना राज्य भी स्कंदगुप्त को सोप देता है, यह मानों अखण्ड 
भारतीयता के लिये ही उसका अतत्मसमपण है । “चन्द्रगप्तः में 
तो राष्ट्रीयया इतनो है कि इस नाटक को हस प्राचीन होते हुए 
भी आधुनिक अधक कहते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में चाणक्य 
अपने शिप्यों को गुरुमंत्र देता है---मालव और सागध को भूलकर 
जब तुम आयवबिते का नाम लोगे तभी वह ८ आत्म-सस्मान ) 
मिलेगा ।” लिंहरण भी कहता है---' मेरा देश सालव ही नहीं गांधार 
भी है । यही क्‍या समग्र आर्यावत है ।” यह मानों साम्प्रदायिकता 
और ग्रांतीयता पर प्रसाद की अपनी टिप्पणी है जो आज की हिन्दू- 
मुस्लिम समस्या यथा पाकिस्तान के प्रश्न पर प्रकाश डालती है। 
'स्कंदगुप्त! में पर्ंगुप्त और देवसेना और “चन्द्गगुप्तः सें सिंहरण और 
अ्रलका देश सेवा का ब्रत लिए हुए हैं। इन नाटकों के नायक तो 

शन्प्रेम मे डूबे हुए हें ही।बोहद और ब्राह्मण धर्म का जो संघर्ष 
है वह सानों आ्राधुनिक मज्हबी झगड़ों का रूप है, जिस से भ्रजा न्रस्त 
हैं। कामना! और एुक घूट! में पाश्चात्य सभ्यता से भारत के पतन 
का चित्र है ओर “श्र वस्वामिनी? में पुनर्विवाह और नारी के व्यक्तित्व 
की समस्या है। यह सब आधुनिक .जीवन का प्रभाव है जो प्रसाद में 
व्यक्त हुआ है। “चन्द्रगुप्त की अलका जब गादी है तब हम ऐसा 
अजुभच करते हैं मानों स्वदेश के लिये मिटने को किसी सेना के अंग 
बनकर घढ़े चले जा रहे हों। 7 प्रसाद प्राचीन युग में भल्ते ही रहे हों 





१--हिसादि्रे तु ग ££ग से, प्रचुद्ध शुद्ध भारती 
स्थयप्रभा समुज्ज्चला स्वतंत्रता पुकारती--- 
“अ्मर्त्य चीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, 
प्रशस्त पुय पंथ द्े--बढ़े चलो बढ़े चलो |”? 
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पर अपने युग को समस्याओं से वे परिचित थे ओर उनसे विमुख न 
थे। इसका स्पष्ट प्रमाण उनके नाटकों में व्यक्त वे भावनाएं हैं, जो 
आधुनिकता की भलक देती हैं । 

प्रसाद जी के नाठकों की तीसरी विशेषता है उनका कचित्वसमय 
होना | बात यह है कि अ्रसाद मूलतः कदि थे ओर कषि भी ऐसे 

जन्दोंने प्राचीन दर्शन, इतिहास श्रीर संस्कृति का सहन अध्ययन 
किया था । इसलिए उनके नाटकों का इतिहास और संस्कृति के साथ 
कवित्य का संयोग और भी अधिक हो गया है । संभवत: यही कारण 
है कि उनके माटकों में गीतों की भरमार है।ओथ गीत नाटकीय 
वस्तु का अंग न होकर कहीं-कहीं स्वतंत्र हो गए हैं जो केवल 
कला के प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं । गाने वालो में श्री 
पात्रों की अधिकता है ।असाद के लगभग सभी श्थरीपात्न गाते हैं। 
चिन्द्रगुप्तः की कार्नेलिया, कल्याणी, स्वामिनी समालबिका, “स्कन्द- 
गध' की देवसेना ओर अजातशन्नर की मागन्धी सभी इतना गाती 
है के जी ऊब उठता है| परन्तु इन गीतों में प्रकांदे का सांदय,: 
युावन को रंगीनी ओर बिल्ाास का ऐसा गहरा रंग हे के कॉवित्त रसुवरगीय 
हो कर इन में लाच उठता है। पात्रों के हृदय की कसक ओर वेदना 
इनसें साकार हो गई है। गीत ही नहीं साधारण संवादों में भी 
उनकी कवित। जागृत है। कहीं-कहीं संवाद गद्यकाव्य वन गाए हैं । 7! 








१--अकस्मसात्‌ जोबन-कानन सें, एक राका-रजनों की छाया में छिपकर 
सघुर वसन्‍्त घुस आता है । शरीर की सब क्यारियां हरी-भरी हो 
जाती हैं । सोदर्य का कोकिल' कौन'कह्कर सबको रोकने-टोकनेल्गता 
है, पुकारने लगता है राजकुमारों | फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग 
जाता है, आंसू-भरी स्मूतियां सकरन्द सी उसमें छिपी रहती हैं। 
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चर अपने युग को समस्याओं से वे परिचित थे ओर उनसे विमुख न 
थे। इसका स्पष्ट प्रमाण उनके नाटकों में व्यक्त वे सावनाएं हैं, जो 
आधुनिकता की झलक देती हैं । 

प्रसाद जी के नाटकों की तीसरी चिशेपता है उनका कवित्वमय 
होना। बात यह है कि प्रसाद सूलतः कवि थे ओर कवि भी ऐसे 
जिन्होंने प्राचीन दर्शन, इतिहास ओर संसक्ृृति का गहन अध्ययन 
किया था । इसलिए उनके नाटकों का इतिहास ओर संस्कृति के साथ 
ऋवित्व का संयोग और भी अधिक हो गया है । संसवत्तः यही कारण 
है कि उनके नाटकों में गीतों की भरमार है।ये गीत नाटकीय 
चस्तु का श्रग न होकर कहीं-कहीं स्वतंत्र हो गए हैं जो केवल 
कला के प्रदर्श के लिए रखे गए हैं। गाने वाह्ये में ख्री 
पात्रों की अधिकता है। प्रसाद के लगभग सभी श्रीपात्न गाते हैं। 
चन्द्रगुप्तः की कार्मेलिया, कल्याणी, स्वामिनी मालविका, 'स्कन्द- 
गप' की देवसेना और “अजातशत्र' की मागन्धी सभी इतना गांती 
है के जी ऊब उठता है। परन्त इन गीतों में प्रकृति का सांदय, 
योचन की रंगीनी और विलास का ऐसा गहरा रंग थे कि कवित्व स्वर्गीय 
हो कर इस में नाच उठता है। पात्रों के छदय की कसक और वेदना 
इनमें साकार हो गई है। गीत ही नहीं साधारण संवादों में भी 
उनकी कविता जागृत है। कहीं-कहीं संवाद गय्यकाब्य वन गए हैं। ! 


१---अकस्मात्‌ जीवन-कानन सें, एक राका-रजनी की छाया सें छिपकर 
मधुर चसन्‍्त घुस आता है। शरीर की सब क्‍्यारियां हरी-भरी हों 
जाती हैं। सौदय का कोकिल' कौन!कहकर सबके रोकने-टोकनेलगता 
है, पुकारने लगता दै। राजकुमारी | फिर उसी में प्रेस का सुकुल लग 
जाता है, श्ंसू-भरी सुद्वतियां मकरन्द सी उसमें छिपी रहती हैं । 
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साथ ही स्त्री पात्रों के नाम भी जो कवि द्वारा कल्पित हैं, कवित्वमय 
रखे गए हैं। देवलेना, विजया, जयमाला, मंदाकिली, अलका, 
दामिनी आदि ऐसे रुत्नी पात्र हैं जो स्वयं कवित्वमय हैं और जब 
योलते हैं तो कविता ही बोलते हैं । “कामना” और एक धूँट' तो 
ऐसे रूपक हैं जो एकान्त कवित्व से युक्त हैं ओर जिन में कवि की 
कविता और भावुकता का सुखद्‌ सैंयोग हुआ दे । 

प्रसाद के नाटकों की चौथी विशेषता है उनकी सुख-दुख की भावना 
और उस. भावना के मूल में हैँ उनका नियतिवाद । प्रस्ताद जी ने 
बौद्ध दर्शन का गहरा ज्ञान प्र/प्त किया था और उस ज्ञान को अपने 
चिन्तन द्वारा उन्होंने पघुष्ट किया था। खाथ ही वे शेव-दर्शन के भी 
श्रद्धालु पाठक थे। यही क्यों शेव-दर्धन के आनन्दू-बाद के तो के 
पक्के उपासक थे ! उनके नाटकों में यही दो तत्व हैँ---करुणा ओर 
आनन्द जिन्होंने उनके नाटकों को न सुखान्त होने दिया है न 
दुखान्त, बल्कि वे प्रसादान्त होगए हैं। नाटक के पात्र घोर छुश्खों ओर 
कठिनाइयों में होकर गुजरते हैं परन्तु वे अन्त में सन्‍्तोष प्राप्त कर 
लेते हैं | सुख दुःख के ऊपर उंठ कर जीवन का आनन्द प्राग्व करना 
ही प्रसाद जी की काव्य-साधना का मूल है और वही उनके नाठकों में 
व्यक्त हुआ हैं । मानव जीवन बेदी पर परिणय हो विरह-मिलन का 
सुख-हुख दोनों नाचेंगे दे खेल आंखों का भन का, में जो भावना 
व्यक्त हुईं है, वही उनके समस्त जीवन और साहित्य में व्याप्त हे । 
'इसी भावना ने उन्हें नियतिवादी ग्रा भाग्यवादी बना दिया था और 
वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि “मलुप्य क्या है ? प्रकति का अनुचर 
ओर निय्रति का दास ।” तभी उनके समस्त पात्न नियति के हाथ के 
खिलोने हैं जो प्रकृति का विरोध किए बिना सीधे अपने मार्ग पर 
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चढ़ते जाते हैं | प्रसाद के इसी नियतवाद,में “उनका समस्त दार्शनिक 
खिन्तव समाया हुआ है, जिसमें बेदिक, बोंढ और बाहाय 
धर्मा के संघों' के ऊपर उठाकर शेवों के- आनन्दवाद की अतिप्ठा 
और सुख-दुःल को समरस होकर सहने का विधान हैं । 

प्रसाद के सादकों की पांचवी विशेषता है--उनके नाटकों का 
चम्करिप्रधान-द्वोना । पाश्चात्य नाठकों की भांति डन्‍्होंने अपने 
लाठकों में सवर्प--प्रंतरिक्र और...चाह्मय--की प्रधानता रखी है, जिसके 
कारण पात्रों का सुनोवेज्ञानिक विकास" हुआ है। इसके पात्रों को 
मोटे रूप से हस तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हें:--- 

३--देवसव की कछपना से श्रमिभूद बे पात्र ज्ञों संसार की 
दार्शनिक की दृष्टि से देखते हैं ओर अध्ययन, सनन तथा चिन्तन में 
लीन रहते हैं। विशाख' के प्रमानन्द, 'राज्यश्री' के दिवाकर मित्र 
जनसेजय का नाग यज्ञ! के वेदच्यास, अजातत शात्र! के गौतसलुद्ध 
स्कन्द्गुप्त” के प्रख्यात कीति, “चन्द्रभुप्तः के चाणक्य आदि इसी 
कोटि के पात्र हैं । 

२--राक्सत्व की सीमा को छने चाले वे पात्र जो पड़यत्रों 
और कुचक्रों में सदैव व्यस्त रहते हैं ओर विखास और काम्रुकता-पूर्णा 
जीवन ही जिनका लच्य हैं। महत्वाकांचा इनमें चुरी तरह होती है 
ओर चही इनसे निन्दुनीय कार्य कराती है | विशाख!ः का. सत्यशील 
'राज्यक्नी! का शांतिभिक्त, नागयजञर का कश्यप, अजात शत्रु के 
विरुद्धक तथा समुद्रदत्त, 'स्कन्दगुप्तः के भदाक॑ ओर अ्रपंचबुद्धि 
आदि इस श्रेणी में रक्खे जा,सकते हेँ। कुछ स्त्री पात्र भी इस 
कोटि से आ ख़कते हैं। श्रजातशन्न' की छलना, 'स्कन्द्शुप्तः की 
अनन्त देवी और विजया आदि को इसमें रखा जा सकता है। ये भी 
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पुरुषों की भांति पड़्यन्त्रों“में लिप्त रहती दैं। 

३--वीसरे प्रकार के पात्रों को सानव की संज्ञा दी जा सकती 
है। इनमें नाटकों के नायकों के अतिरिक्त अन्य उन स्त्री पुरुष पात्रों 
को सन्मिलित किया जा सकता हैं, जो कुछ दुर्लभ होते हुए भी 
मजुष्यता के प्रति झुके रह्दते हैं । राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु 


स्कन्द्गुप्त, चन्द्रगुप्त, विम्विसार, देवसेना, सुवासिनी, अलका, 


कल्याणी आदि पात्रों को मानवता को कोटि म॑ रखना अधिक संगत 
प्रतीत होता है । इनमें भी छुछ अधिक दाशंनिक हैं जैसे स्कन्दगुप्त 
ओर बिम्बिसार आदि जिनके लिए अ्रधिकार-सुख मादक और सार- 
हीन हैं तथा जो विश्व को क्षणभंगुर मानते हैं, और कुछ अधिक 
दुनियादार हं, जसे श्रजातशत्र, चन्द्रयुप्त श्रादि जो अधिकार के लिए 
लद़ने में ही जीवन की सफलता समसते हैं । 


इस प्रकार प्रसाद के नाटकीय पात्नों का इन तीन श्रेणियों में 
याँटने से स्त्री-पुरुष सभी पात्र इन सीमाश्रों में आजाते हैं तथ भी 
सन्नी पात्रों के चित्रण में प्रसाद की अपनी निजी विशेषता है। स्त्री 
पात्रों में कल्पना का अधिक उपयोग होने से उन्हें प्रसाद जी ने 
अपने मनोनुकूल रूप दे दिया है । इन स्त्री पात्रों में राजनीति की आग 
से खेलने वाली राजरानियां हैं। जीवन के संग्राम में -प्रस का संबल 
लेकर कूदने वाली स्वाभिसानिनी राजकुमारियां हैं, मध्य वर्ग की 
चासना से पीड़ित दुर्बल नारियां हैं और अपने सूक बलिदान से 
नाटक को करुण सोंदर्य देने वाली फूल सी सुकुमारियां भी हैं । नारी 
के उम्र ओर विनम्र, कठोर और कोसल मधु और कट दोनों प्रकार 
के चित्रण प्रसाद ने दिए हैं | देवसेना, मालविका, कोमा यदि प्रथम 
प्रकार की हैँ तो सागन्धी, विजया, सुरमा आदि दूसरे प्रकार की 


जे 
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है । लेकिन सर्वत्र प्रसाद ने नारी के प्रति सहानुभूति जागृत की है। 
यथार्थ का चित्रण भी ऐसी खूबी से किया है कि परिस्थितियों की 
अच्छाई छुराई से पात्नों के प्रति इसमें समवेदना ही जगती है। 
सारांश यह कि चरित्र-चित्रण में, फिर वह सारी का द्वो या पुरुष का, 
प्रसाद की अपनी विशेषता है और उनके पात्रों का अपना व्यवितत्व 
है, जो इतिहास के प्रस्तर-खंडों को तोड़कर तरल-सरल होकर भान- 
वीय और स्वर्गीय सीमाशों में आकर्षण की वस्तु बन गया है । 


प्रसाद के नाथ्कों में कुछ दोप भी है। सब से बढ़ा दोष उनकी 
अनभिनेयता हैं -। वे संग-संच पर नहीं खेले जा सकते । उनके 
नाटकों में लम्बे-लम्बे स्वगत-कथन ओर खंबाद त्था गीत, कवित्व 
और दर्शन से पूर्ण क्लिप्ट भाषा, पात्रों की अधिकता, घटनाओं का 
घठाटोप, रंगमंच पर न दिखाए जाने वाले वध, युद्ध आदि के दृश्यों 
का समावेश, अ्रक्लों और दृश्यों का रंग-मंच के अनुकूल नहीं होने देती 
ऐसी बाते हैं, जो इन नाटकों को रंगमंच के अनुकूल नहीं होने देती 
और वे साहित्य की चस्तु ही रह जाते हैं । फिर वे इतने लम्बे हैं. कि 
यदि खेले जांय तो दो तीन घंटे में, जो कि नाटक के लिए नियत 
समय है, नहीं खेले जा सकते । इस सबको लेकर प्रसाद के नाठकों 
की बढ़ी आलोचना हुईं है। प्रसाद जी ने स्वयं अपनी सफाई देते 
हुए कहा था--मेरी रचनाएं तुलसीदत्त शैदा था आया हृश्न 
की व्यावसायिक रचनाओं के साथ नहीं नापी तोली जानी चाहिए । 
मैंने उन कंपनियों के लिए नाटक नहीं लिखे हैं जो चार चलते 
अमिनेताओं को एकत्र कर, कुछ पेसा जुटाकर, चार पढें मंगनी सांग 
लेती हैं और दुअन्नी-अठन्सी के टिकट पर इक्केयाले, खोंचेवाले 
और दूकानदारों को बटोर कर जगह-जगह प्रहसन करती फिरती हें। 
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“त्तररामचरित,” 'मुद्रा-राचस” और “शकुन्तल्लार नाटक कभी न ऐसे 
अभिनेताओं द्वारा अभिनीत हों सकते श्रौर न जन साधारण में 
रसोद्र क का कारण वन सकते। उनकी काव्य-प्रधान शेली कुछ 


अभीप्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं ॥।” प्रसाद जी का यह कथन 
उनके ऊपर लगाए सभी आज्षोपों को दूर कर देता है। उनका यह 
कथन ढीक भी है । 'स्कन्दगुप्तः जिसमें कुमा का बाँध टूटने का 
उल्लेख है, काशी में कई बार सफलता से खेला गया है। कामना! 
जैसा रूपक भी इलाहाबाद के एक संध-द्वारा ज्यों का त्यों अभिनीत 
हुआ है । बात वस्तुतः प्रयत्न श्रोर सामथ्ये की हैं । रूस में 
शकुन्तला! नाटक उसके असली रूप में गत वर्ष खेला गया था 
ओर उसमें लाखों रुपया खर्च हुआ था । हमारे यहां एक ठो रंग मंच 
ही नहीं है दूसरे दरिद्वता के कारण उस ओर प्रयत्न भी नहीं होता 
परिणाम यह है कि नाटककारों को र॑चमंच का ज्ञान नहीं होता। 
प्रसाद जी के साथ भी ऐसा ही था । इसीलिए उनके नाटक शिक्षित 
सम्पन्न ओर विकसित समाज की वस्तु है । 


निष्कर्ष यह दे कि प्रसाद जी के सम्बन्ध में आलोचक चाहे जो 
कहें परन्तु उनकी सस्क्ृतिक घुनरुत्थान की भावना, उनकी कदित्व तथा 
दाशंनिक चिन्तन उनकी स्वाभाविक चरित्र कल्पना, उनकी राष्ट्रीयता 
के प्रति आग्रह, उनका संघर्ष के घिषय से जीवन के अस्त की खोज का 
प्रयत्न श्रादि ऐसी वातें हैं, जो उन्हें द्विन्दी का सर्वश्रोष्ठ नाटककार 
घोषित करती हैं ओर उनकी रचनाओं को स्थायी-साहित्य की वस्तु 
बना देती हैं । 


लक 
प्रम चन्द 

“प्रेमचन्द जी हिंदी के प्रथम सर्वोत्कृष्ट मॉलिक लेखक थे 
उन्होंने हिंदी पाठकों की अभिरुचि को चंद्रकन्ता के गत॑ से 
निकालकर सुदृढ़ साहित्यिक मींच पर स्थिर किया। बेकिस वावू तथा 
अंग्रेज़ी उपन्यासों की माँग को तो उन्होंने विह्कुल ही रोक दिया । 
हिंदी साहित्य के उस विशेष क्षेत्र में कादम्बरी या हिवोपदेश के 
अनुवादों का लोक-प्रिय होना तो रूभव ही न था। इसके अतिरिक्त 
प्रेसचन्द जी ने समाज के श्रसाधारण वर्गों की ओर से दृष्टि को 
हटवा कर मध्यम तथा निचली श्रेणी -के लोगों की नित्य प्रति की 
समस्याओं की ओर हिन्दी-पाठकों का ध्यान आक्ृपण्द किया। किसान, 
मज़दूर, क्लक, दूकानदार, ज़मींदार, साहूकार, सरकारी अफसर 
और एजीपतियों से संघर्ष मेसे जीवित रूप में प्रेसचन्दर जी ने चित्रित 
किया है वेसा उनसे पहले हिंदी-लाहित्य में कभी नहीं हुआ था । 
वास्तव में प्रेसचन्द्र जी साम्यवाद के संदेश-वाहक थे। उन्होंने इन 
. विचारों की नींव निश्चित रूप से डाल दी ।” 

ये शब्द प्रयाग विश्व-विद्यालय के हिंदी विभाग के अ्रष्यक्त 
और सुयोग्य समाल्लोचक डा० धीरेन्द्रवर्सा के हैं, जो उनके द्वारा 
हंस! के प्रेमचन्द स्खृति अं 'क के पृष्ठ ४०० पर; लिखे गए हैं। 
डाक्टर साहब ने प्रेमचन्द जी के संवन्ध में जो कुछ लिखा है, वह 
विवाद की सरीसा से परे स्वेसान्य सत्य है । भ्रेमचन्द जी पैसे 
ही महान लेखक थे । उनके पहले साहित्य में विशेष कर उपन्यास- 
साहित्य में, जीवन को कोई स्थान न था। उनके पहिले हिंदी 
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“त्तररामचरित,! 'मुद्रा-राचस! और “शकुन्तला! नाटक कभी न ऐसे 
अभिनेताओं द्वारा अभिनीत हों सकते और न जन साधारण में 
रसोद्रेक का कारण बन सकते। उनकी काव्य-प्रधान शैली कुछ 
विशेषता चाहती दै। यदि परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हों, सुरुचि 
सम्पन्न दर्शक हों और पर्याप्त द्रव्य काम में लाया जाय तो मेरे नाटक 
अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हूं ।” प्रसाद जी का यह कथन 
उनके ऊपर लगाए सभी श्राक्षेपों को दूर कर देता है। उनका यह 
कथन ढीक भी है । 'स्कन्दगुप्तः जिसमें कुमा का बाँध दृटने का 
उल्लेख है, काशी में कई बार सफलता से खेला गया है। कामना! 
जैसा रूपक सी इलाहाबाद के एक संध-द्वारा ज्यों का त्यों अभिनीत 
हुआ है | बात वस्तुतः प्रयत्न श्रोर सासथ्य को है | रूस में 
'शकुन्तला! नाटक उसके असली रूप में गत चर्ष खेला गया था 
और उसमें लाखों रुपया खर्च हुआ था । हमारे यहां एक ठो रंग मंच 
ही नहीं है दूसरे दरिद्वता के कारण उस ओर प्रयत्न भी नहीं होता 
परिणाम यह है कि नाटककारों को रंचमंच का ज्ञान नहीं होता। 
प्रसाद जी के साथ भी ऐसा ही था | इसीलिए उनके नाटक शिक्षित 
सम्पन्न और विकसित समाज की वस्तु है। 

निष्कर्ष यह है कि प्रसाद जी के सम्बन्ध में आलोचक चाहे जो 
कहें परन्तु उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना, उनकी कदित्व तथा 
दाशेनिक चिन्तन उनकी स्वाभाविक चरित्र कल्पना, उनकी राष्ट्रीयता 
के प्रति आग्रह, उनका संघ के विषय से जीवन के अम्गृत की खोज का 
प्रयत्न श्रादि ऐसी बातें हें, जो उन्हें हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार 
घोषित करती हैं ओर उनकी रचनाओं को स्थायी-साहिस्य की चस्तु 
बना देती हैं । 


कप 
प्रम चन्दह 

“प्रेमचन्द जी हिंदी के प्रथम स्वोत्कृष्ट मौलिक लेखक थे 
उन्होंने हिंदी पाठकों की अभिरुचि को चंद्रकन्ता के गर्त से 
निकालकर सुदृढ़ साहित्यिक नींव पर स्थिर किया। वचंकिस चाबू तथा 
अंग्रेजी उपन्यासों की माँग को तो उन्होंने विह्कुल ही रोक दिया । 
हिंदी साहित्य के उस विशेष जेत्र में कादम्बरी या हितोपदेश के 
अनुवादों का लोक-प्रिय हीना तो खमव ही न था। इसके अतिरिक्त 
प्ेसचन्द जी ने समाज के असाधारण वर्गों की ओर से दृष्टि को 
इंटवा कर मध्यम तथा निचली श्रेणी -के लोगों की नित्य प्रति की 
समस्याओं की ओर हिन्दी-पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट किया। किसान, 
मज़दूर, क्लक, दृकानदार, ज़मींदार, साहूकार, सरकारी अफसर 
ओर प्रमीपतियों से संघर्ष जेसे जीवित रूप में प्रेमचन्द्र जी ने चित्रित 
किया है बेसा उनसे पहले हिंदी-साहित्य में कभी नहीं हुआ था । 
चास्तद में प्रेसचन्द्र जी साम्यवाद के संदेश-वाहक थे। उन्होंने इन 
विचारों की नींव निश्चित रूप से डाल दी ।? 

ये शब्द प्रयाग विश्व-विद्यालय के हिंदी बिभाग के अध्यक्त 
और सुयोग्य समालोचक डा० धीरेन्द्रवर्मा के हैं, जो उनके द्वारा 
इंस! के 'प्रेमचन्द्र स्खति अं 'क' के पृष्ठ ८०० पर लिखे गए हैं। 
डाक्टर साहव ने प्रेमचन्दर जी के संबन्ध सें जो कुछ लिखा है, चह 
विवाद की सीसा से परे स्वमान्य सत्य है । प्रेमचन्द जी ऐसे 
ही महान सेखक थे । उनके पहले साहित्य में विशेष कर उपन्यास- 
साहित्य में, जीवन को कोई स्थान न था। उनके पहिले हिंदी 


उपन्यासकार 


छत 
ण्ए 
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में उपन्याप्त की तीन धाराएँ थीं--- 

'१--तिलस्मी और ऐयारी के उपन्यास जिनका नेतृत्व 'चंद्रकांता 
सन्तिति” के लेखक श्री देवकीनन्दन खन्नी ने किया । 

२--+£'गार रस से पूर्ण सामाजिक शोर ऐतिहासिक उपन्यास 
जिनके अवर्तक तारा! अंगूठी का नगीना' आदि के लेखक श्री 
किशोरी लाल गोस्वामी थे । 

३---जासूसी और साहंसपूर्ण उपन्यास जिन के आरंसकर्ता 
“हत्या का रहस्य” 'सेस की लाश” आदि के लेखक और “जासूस” नामक- 
पत्र के सम्पादक श्री गोपलरास गहमरी थे । 

इन तीनों प्रकार के उपन्यासों के अतिरिक्त बैंगला, मराठी और 
अंग्रेज़ी के उपन्यासों के अश्ुवाद हिन्दी में धड़ाघड़ हो रहे थे। 
हिंदी की जनता घटनाओं की भूल-भुलैयों से भरे तिलस्मी ऐयारी अथवा 
जासूसी उपन्यास पढ़ती थी और उसमें अद्भुत रस प्राप्त करती थी । 
यह न होता था तो वह रीतिकालीन श्टगारिकता से युक्त सामाजिक 
उपन्यास पढ़ती थी और अपनी सस्ती भावुकता के लिए वहाँ मोजन 
प्राप्त करती थी । जनता का जो अंग अ्रदूछुत और श्टगार के इन 
उपन्यासों को पसंद नहीं कग्ता था और जिसमें नेतिकता के प्रति' 
आग्रह था वह अपने लिए बैंगला, मराठी और अंश्ेज्ञी के अम॒वादों 
को ही वरदान सममता था । इस प्रकार हिंदी, पाठक के पास 
उपन्यास के नाम पर ठोस जीवन के धरातल पर आधारित अपनी 
कोई चस्तु नहीं थी। खन्नी, गोस्वामी और गहमरी के उपन्यासों से 
जी ऊबने पर अलुवादों में जब उसकी बृत्ति रसो तो उसे अनुभव 
हुआ कि उसकी अपनी चीज़ यह नहीं है शोर बह अभाव से तिलमिला 
जठा। चारों ओर उसने दृष्टि दोद़ाई, परन्तु कहीं भी उसे श्राशा की 
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किरण के दर्शन न हुए । ईधर सामाजिक भर राजनीतिक एुनर्जा- 
गरण ने उसे अपनी सांस्कृतिक चेतना के प्रति और भी जगत 
कर दिया। अब वह चाहता था कि कोई जीवनदायिनी प्रतिभा 
आए. और उपन्यासों के रूप में भारतीय संस्कृति के आधार पर 
वर्तमान जीवन का ऐसा चित्रण करे, जिसमें युंग को मोलिक 
चिंतन निरख उठे, और दिंदी-मापा-भापी जनता जिसमें श्रपना 
सच्चा प्रतिविम्ब पा सके । प्रेमचन्द को अचतार ऐसी ही जीवन- 
दायिनी प्रतिभा के रूप में हुआ, जिसने शुद्ध साहित्यिक आधार 
पर नेतिकता के सहारे भारतीय जीवन के सामाजिक तथा - राजनीतिक 
संघर्पा को ऐसी कुशलता से चित्रित कर दिया कि हिंदी पाठक का 
सिर गर्व से उन्‍नत हो गया। डसके बाद उसे न समय काटने के 
लिए तिलस्मी और जासूसी उपन्यास पढ़ने पढ़े न सामाजिक प्रश्नों, 
के हल हू ढने के लिए बँगला, मराठी अथवा अंग्रेज़ी के अलुवादों 
की शरण लेनी पढ़ी । प्रेमचन्द जी के सोलिक चिंतन में उसे सब 
कुछ मिल गया। अब वबहें दूसरों से यह कहने की हिम्मत कर सकता 
था कि अब तक हमें दूसरों का मुँह ताकना पड़ता था; परन्डु अब उसके 
प.स भी ऐसी चस्ठ है, जो दूसरों के पास नहीं है और जिससे . दूसरे 
लोग कुछ सीख-सममक सकते हैं। प्रेमचंद मानों कल्पदुच के रूप में 
हिंदी जनता को मिले, जिनसे उनकी सभी. मनो-कामनाएं, 
पूर्ण हो गई। ह 

चस्तुतः प्रेमचन्द हरिश्चन्द्र के बाद सर्वाधिक लोक-प्रिय लेखक 
हो गए हैं । दरिश्चन्द्र ही क्यों यदि लोक-प्रियता को ही (किसी लेखक 
की मड्डानता की कसौटी माना जाय तो तुलसीदास के बाद प्रेमचन्द 
को नेबर आदो दे उसी भारत ही नहीं दक्षिणी भारत में भी 
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प्रमचन्द का नाम घर घर फेल गया है। वे ही सबसे पहले लेखक 
हैं, जिनको रचनाओं के अ्रनुवाद बंगला, मराठी, गुजराता श्रादि 
प्रांतीय भापाशओ्ं में हो नहीं, रूसी, फ्रच, जर्मन, जापानी और 
अक्षरेज्ञी भाषाशों में भी हो चुके हैं । हिन्दी ही नहीं भारतीय भाषाश्रों 
के प्रतिनिधि के रूप में प्र मचन्द चिदेशी लेखकों के साथ सम्मान के 
आधिकारी समझे गए हैं। कोई उन्हें डिकेस के साथ तोलता हैं कोई 
टाहस्टाय के साथ और कोई उन्हें गोकी का भारतीय अवतार समझता 
है।यह मोमचंद जी की महानता है । वास्तव थ वे जनता के 
कलाकार श्रे और जनता के सुख-दुःख का जेसा चित्र डनकी 
रचनाश्रों में उत्तरा हैं, वह उन्हें विश्व के सर्वश्रप्ठ लेखकों की भ्रंणी 
में बिठा देता है। प्रेमचंद की महानता का सार डनके सरल जीवन 
ओर भोले व्यक्तित्व में है। विश्व के श्रोष्ठतस कलाकारों की प्रतिभा 
के धनी प्रेमचंद जी के जीवन और व्यक्तित्व का अश्रध्ययन उनके 
साहित्य से कम महत्व की वस्तु नहीं है । 

प्रेसर्चद जी का जन्म सन्‌ १८८० में, भारतीय राष्ट्रीय महासभा की 
स्थापना ( $८रू ) के पाँच वर्ष पहले हुआ था। उनके पिता 
डाकखाने में नौकर थे। माता बीसार-सी रहती थीं । एक बहन 
आर थीं । १४ साल की उम्र में भ्रसचन्द जी का विवाह कर पिता 
स्वरंवासी हो साएु। घर में उनके साथ उनकी स्त्री, विसाता ओर 
दो सौतेले भाई रह गए । थे तब नव दर्ज में पढ़ते थे । खर्च की 
तंगी थी, पर पढ़ाई की धुन थी। गाँव से पंदल ही पांच मील क्वींस 
कालेज, काशी जाते और रात को पुक ट्यूशन पढ़ाकर घर लॉटते। 
सैकिंड डिवीज़न में मेद्रिक पास किया पर इंटर सें गणित के कारण 
कई बार फेल हुए । द्वार कर कालिज छोड़ दिया और एक वकील 
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के यहाँ ४) की व्यूशन मिल गई जिसमें २॥) धर दे श्राते थे। 
अस्तबल की एक कच्ची कोठरी वकील साहिब ने रहने को बता दी 
थी | वहीं रहते और खाना पकाते तथा फुर्सत के चक्‍त लायब्रेरी भी 
जाते । वकील साहब के भाई उनके सहपाठी थे। वे उन्हें उधार 
दें दिया करते थे श्र काम चल जाता था। परंतु एक बार नौबत 
यहाँ तक आई कि कवाढ़िए की दुकान पर पुस्तक बेचने जाना पड़ा। 
चहाँ किसी छोटे स्कूल के द्ेढसास्ट से भेंट हो गई और १८) की 


नोकरी मिल गईं। तब वे उन्‍नीस घर्ष के थे। सन्‌ १६०८ में चे' 


शिक्षा-विभाग में डिप्टी इन्स्पेक्टर हों गए। इसी बीच उन्होंने यो, ण, 


भी कर लिया था। देश-प्र म की लगन थी । गांधी जी जब गोरखपुर--' 


जहां थे डिप्टी इंस्पेक्टर थे--गए तो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर नोकरी को लात मार दी । साहित्य-सेवा का प्रत लिया श्रौर उसी 
के हो रहे । 

प्रंसचंद जी की शिक्षा-दीक्षा उदू में हुई । उन्हें पढ़ने का 
वेहद शीक था । उन्हें जो कोई पुस्तक मिल जाती पढ़े बिना न 
छोड़ते । उदू्‌ के लेखकों सें प॑ं० रतननाथ सरसार उन्हें विशेष 


मुहम्मद अल्ली हरदोई वाले उनकी रुचि के उपन्यासकारों में थे । 
रेनालड के उपन्यासों के उदू. अचुवादों को भी उन्होंने उसी समय 
पढ़ा था ; उन्‍होंने सेरी पहली रचना में अपने पढ़ने की चर्चा 
करते हुए लिखा है--"दों तीन चर्षों में सेंने सेकदों ही उपन्यास 
पढ़ डाले होंगे। जब उपन्यासों का स्टॉक समाप्त हो गया तो मेंने 
नवलकिशोर प्रंस से निकलते हुए पुराणों के उद्‌ अश्रजुवाद भी पढ़े 
ओर तिलिस्मी अंथों के १७ भाग उस चक्‍त निकल - चुके थे। 


ट 
कफ 
जन की 
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एक-एक भाग बड़े सुन्दर रॉयल आकर के दो-दो हज़ार पृष्ठों 
से कम न होगा । श्रोर इन १७ भागों के उपरान्त उसी पुस्तक 
के अलगन्ग्बलग प्रस॑गों पर परच्चीस भाग छुप चुके थे। इनमें से 
भी मेंने कई पढ़े ।” 
अध्ययन की इसी प्रवृत्ति का परिणाम है कि प्रेसचन्द जी ने 
बहुत छोटी उम्र से ही लिखना श्ारम्भ कर दिया था। उन की 
'पहली रचना एक नाटक के रूप में थ्री, जिसमें उन्होंने अपने मामा 
' के चमारी-प्रोस की खितली उड़ाई थी । विधिवत्‌ लेखन सन्‌ १६०७ से 
'हुआ । पहले उन्होंने कहानी लिखना प्रारम्भ किया। श्री रवीन्द्र नाथ 
की कई कहानियों के उदू' अनुवाद भी उन्होंने पत्रिकाओं में प्रकाशित 
कराये थे। था उपन्यास्त वे ३६०१ से ही लिखने लगे थे । १६०२ में 
उनका पहला तथा १६०४ में दूसरा उपन्यास प्रकाशित हुआ था। यह 
याद रहे कि प्रेसचन्द उद्‌ के लेखक थे । उनकी कहानियाँ कानपुर के 
ज़साना! पन्न में प्रकाशित होती थीं। “जमाना? में छुपी & कहानियों का 
एक संग्रह 'सोज़ेवतन'के नाम से १६०६ में छुपा था, जिनमें 'स्वदेश| 
अम की महिमा! गाई थी। यह संग्रह राजब्रोह से भरा समझा गया, : 
था और जूब्त भी हो 'गया था । उसके बाद वे गोरखपुर पहुँचे। 
और वहीं उन्होंने महावीर प्रसाद पोद्दार की प्रेरणा से 'सेचा-सदन! 
लिखा । यह सन्‌ १६१८६ की वात थी । इससे पहले १&०६ में 'हम 
खुरसा ओर हम कवाव, लिख चुके थे। 'सेवा-सदन' का हिंदी में जो 
आदर हुआ, उसने प्रमचन्द जी को सदा के लिए हिन्दी का 
चना दिया शोर उन्होंने हिन्दी में लिखने का ही ब्त ले लिया। 
उदू' कथा-साहित्य के भी वे प्रव्तक थे और यहां भी शीर्ष स्थान 


, धाप्त कर चुके थे। हिंन्दी में आए तो यहाँ भी अपने लिए स्थान 
उ् 
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बनाने में उन्हें सठिनाई नहीं हुद । हिन्दी में इतनी सरक्षता से जम 
जाने का एक कारण श्रौर भी था श्रौर बह यह था कि प्रेमचन्द की 
लेखनी उद्‌' में मेंज चुकी थी, जिसके कारण हिन्दी में चुस्त, सुहावरेदार 
श्रौर चलती भाषा में श्रपनी बात कहने में उन्हें सुगमता होगई । दस 
प्रकार वे कथा-साहित्य के साथ भाषा का भो श्यगार कर सके । उनकी 
भाषा ही राष्ट्रभापा का सच्चा स्वरूप उपस्थित करती ह। भाषा ही 
नहीं राष्ट्रीय जीवन में भी वे रम चुके थे, ओर जसा कि हम देस चुके 
हैं उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर ही श्रपनी नौकरी को लात मारी 


थी। वे हमारे साहित्य के गांधी हैं क्योंक्ति राजनीति में जो काम गांधी / 


जी ने किया, वही साहित्य में उन्होंने किया। सामाजिक, राजनीतिक ! 
ओर आर्थिक प्रश्नों को देखने श्रॉर सुलमाने का जो सुधारवादी ' 
दृष्टिकोण गाँधी जी का है वही प्रेमचन्दर जी का है। हिन्दृ-म॒स्लिम, 


मेल, अ्रछतोद्धार श्रादि की समस्या4 डनके साहित्य में प्रमुस् रूप से! 


विद्यमान हैं । 

प्रमचन्द जी को पारिवारिक ओर सामाजिक संबर्ष निरंतर करने 
पड़े । उन्होंने कभी संघर्प से सुख नहीं मोढ़ा। अपनी पहली पत्नी, 
की झुत्यु के बाद उन्होंने बाल-विधवा से शादी की | उस समय यह 
कम महत्व की बात न थी। प्रमचंद जी की आत्मा की शाक्त का 
इससे पता चलता है । पढ़ते हुए, नोंकरी करते हुए, रात को बारह 
बारह बजे तक लिखना उन्हीं के वृतत की बात थी। फिर जो कोई 
उनके पास जाता था, डसकी सहायता तन, मन, धन से करते थे । 
कभी-कभी तो अपनी पत्नी के डर से चोरी चोरी भी आर्थिक सहायता 
करने में वे नहीं हिचकते थे । ,परिवार के व्यक्तियों के लिए तो वे सब 
कुछ सहते दी रहते थे । आर्थिक संघपं के राक्ास का सुकाबिला करते 


है .. 
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हुए भी वे कभी घवराये नहीं । कहते हैं, वे सदा हंसते रहते थे और 
८जिन लोगों ने उनकी हंसी सुनी है, उनका कहना है कि प्रमचन्द जी 
की सी सरल। ओर निष्कपट हंसी उन्होंने कभी नहीं देखी । अपनी 
इसी हंसी में वे शिव की भांति व्यक्तिगत बेदना के विष को छिपाते 
रहते थे। 
प्रमचंद इतना सादा जीवन बिताते थे कि कोई कल्पना नहीं 
कर सकता वे देद्वाती किसान के प्रतिस्वरूप थे, जिनमें अहंकार भाम- 
मात्र को सी नहीं था। जीवन की सभी कट्ठताएं सहते हुए भीचे 
प्रसन्‍्ध-चित्त होकर आगे बढ़ते थे, परन्तु देश की दृशा से वे सदेव 
दुखी हुआ करते थे, और उसकी सुक्तित के उपाय सोचते-सोचते 
खो-से जाते थे । थे देशभक्त थे । समाज-विशेष या संप्रदाय-विशेष 
के समर्थक न थे । वे सच्चे अर्थों में: हिंदुस्तानी थे । हिंदू ओर 
सुसलसान दोनों ही जाति के समझदार लोग प्रमचन्द जी की 
सनुप्यता के कायल थे । उनका बाहर-भीतर एक-सा था, कथनी- 
करनी में भेद करना वे न जानते थे, साहित्य ओर जीवन दोनों 
उनके लिए एक दूसरे के पर्यायवाची थे। इसी लिए यह कहना| 
कि प्रेमचंद मलुप्य के रूप में साहित्यकार से अधिक महान थे, 
सोलह आने सच है । मलुप्यता की उपासना का आग्रह जितना 
प्रेमचन्द्र जी को था, उतना किसी अन्य कलाकार को नहीं। भूत और 
भविष्य की चिन्ता और आशा से परे वर्तमान के धर्म सें श्रद्धा 
रखनेवाला ऐसा कक्काकार हिंदी में दूसरा नहीं हुआ । 
प्रेसचन्द जी के जीवन और व्यक्तित्व से जो निष्कर्ष निकलता है, 
बह यह है कि प्र मचन्द जी ने दरिद्रता, दासता और दीनता का 
ग्ेर अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक 


है 
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( तथा झ्रार्थिक समस्याझ्रों से उन्हें संग्राम करना पड़ा था । आस्य- 
'जीवन की बीभत्सता श्रीर नागरिक जीवन की विठसम्बना को उन्होंने 
हृदय की श्ांखों से देखा था भारतीय संस्कृति के लिए दरिद्र 
नारायश की पूजा की वे आवश्यकता सममभते थे तो केवल इसी 
लिए कि वही संस्कृति का रक्षक दे। उनका साहित्य मानों दलित 
पोढ़ित और तृषित मानव के चीत्कार की प्रतिध्बनि है । 


| 
। 


यद्यपि प्रेमचन्द जी उपन्यास-सम्राट के रुप में ही विख्यात हैं 

तथापि उन्होंने साहित्य के पश्रन्य अ्रंगों की भी श्रीवृद्धि करने की 

सतत चेप्टा की । उन्होंने श्रपने जीवन में उद्‌'-हिंदी में मिलाकर 
लगभग एक दर्जन उपन्यास श्र ढाई तीन सौ कहानियाँ 

लिखी थीं, जिनमें ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामराज्षिक औ्रौर धार्मिक 

।जीवन के खण्ड चित्र दिए हैं। प्रेम की_चेदी,' 'कब्नला?. संग्राम” ये 

“तीन नाटक भी उन्होंने लिखे। 'सुपष्टिवाद का आ्रारम्भ” 'फिसाने श्राज़ाद! 
'सुखदास', 'अहंकार!, “हड़ताल”, 'चांदी की डिबिया!, श्रोर न्याय! 
देशी-विदेशी लेखकों के श्रुवादित अन्थ हैं ।“सनसोदक?, 'कुत्तो की 
कहानी?, जंगल की कहानियां, 'टाल्स्टाय की कहानियां, 'हुर्गादास', 
'रामृचर्चा' आदि पुस्तकें उन्होंने बालकों के लिए तैयार कीं, जिनमें 

उनकी सादगी; सरलता और मनोवेज्ञानिक सूम-बुक का श्रच्छा परिचय 

ह है। 'कुछ विचार! भाग $ और २, 'कलम तलवार और त्याग” तथा, 
'मो० शेखसादी” उनके भाषणों औ्रौर निवन्धो' के संग्रह . हें । इसके' 
अतिरिक्त, जागरण ( साप्ताहिक ) और “हंस! (मासिक) में सेकड़ों नहीं 

: हज़ारों पृष्ठ उनकी संपादकीय टिप्पणियों से भरे हैं, जो उनके समय 
की समस्याश्रों पर उनके विचारो' की दिशा को समझाने में सहायक होते 
हैं। जीवन की अस्तव्यस्तता में उल्लके होने पर भी. प्रोमचन्द 245०2 ॥ 
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किया दै। गांधीयादी भारत पिछले महायुद्ध की समाप्ति से ख्षेकर| 
सन्‌ १६४९४ तक ही ससमका जाता रहा है। छसके बाद हस राजनीति 
के नवीन प्रयोग साम्यवाद की श्रोर श्राते ६। सांधी ज्ञी से पहले 
समाज में आयसमाज का प्रभाव था। प्रेमचन्द्र तब उसके साथ थे। 
गांधी जी जब ग्राएु तय उनके साथ हो लिए | सन्‌ २९ श्र | सन्‌ 
४३० के घआनन्‍्दोलनों झौर उसके परिणामों की सामाजिक प्रतिक्रिया 
का रूप ही प्रेमचन्द के उपन्यार्सों का विषय ४8। सभी तो यह कहा, 
जाता दे कि यदि कोई भारतीय राजनीतिक शान्दोजन का इतिहास, 
लिखना चाहँ ती उसकी श्रात्मा के स्वरुप के लिए प्रेमचन्द के. 
उपन्यासों का अ्रध्ययनपरुकरे । प्रे मचन्द के उपन्यास मानो इमारे राष्ट्रीय. 


लय मम लगन के भाप्य हूँ, जिन में एक-एक हलचल की ऐसी सटीक 
च्याख्या है कि पढ़ने पर कुद और पढ़ने की झावश्यकता 


नहीं रह जाती | जेसा कि हम आगे चलकर देखेंगे प्रेमचन्द्र जी ने; 
सीधे राष्ट्रीय जीचन से ही ऋकई पात्रों को उठाकर अपने उपन्यास, 
का नायक या प्रमुख पान्न बना लिया है। ऐसा इसलिए हुआ ए कि 
प्ेसचन्दु सामयिक समस्याञ्नों के कलाकार थे । थद्यपि उनमें 
प्रतिभा का वह तेज था किये समय से भ्रागे देख सकते थे, परन्तु 
तब वह जनता के सुख-दुःख के साथी न्न रद्द जाते । तब उनकी महा- 
नता जनता के लिए अग्राद्म हो उठती। प्रेमचन्द जेसा गरीबों 
का हिमायती ओर भारतीय संस्कृति का प्रेसी लेखक यह कभी नहीं 
कर सकता था। अतएवय प्रेसचन्द जी ने अपने समय की सामामिक 
ओर राजनीतिक समस्याओं को ही अपनी कल्ला का विषय बनाया | 


जिस “समय उन्होंने - लिखना आरम्भ किया उस ससय शर्य-, 
समाज अपने विकास पर था। झआरय-समाज में सुधारिक बूत्ति कए 


श्ॉ 
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वैज्ञानिकता का ध्यान नहीं रखा । उन्होंने विधवा के जीवन को सदा 
पवित्नता शौर साधना का जीवन द्वी बताया है, जो सतीत्व की रक्षा | 
के साथ भारतीयता को द्वाथ से नहीं जाने देती । बेश्याओं के लिए 
हैदय-परिवर्तन में उनका विश्वास है। श्रार्थिक कारणों की ओर [ 
(उनका ध्यान नहीं जाता। भारतीयता के प्रति उनकी यही श्रासक्ति 
'ेवासद्न! की सुमन को वेश्या-जीचन में भी अ्रष्ट नहीं होने देती। 
यही 'गवन! की रतन! को श्रादर्श बना कर ज़ोहरा वेश्या में हृदय- 
परिवर्तन दिखाती है । इन सामाजिकता के बहिप्कृत प्राणियों के लिए 
प्रेसचन्द आश्रसों के निर्माण की वकालत करते हूँ | 'सेवासदन” की 
पसुमंन! अन्त में श्राश्षस चलाती हैं, जहाँ वेश्या-कम्याएँ शिक्षित 
बनाई जाती हैं । यही कार्य प्रतिज्ञा! में अ्रस्ृतराय द्वारा 
“विधवाश्वम” (बनिताञ्रम) खोल कर किया गया है। सेवासदन! 
न सही वनिताभ्रम”' सही। आश्रम चाहिए । प्रायश्वित के लिए 
पुरुष भी या तो सनन्‍्यास लेकर जनसेवा करते हैं यथा आश्रम का 
संचालन । 'सेवासदन! में सुमन का पति गजाधर “गजानन्द! हो 
गया है। 'चरदान” में प्रताप 'बालाजी” वन गया है और (प्रतिज्ञा! 
में भी अस्तराय ने यही किया है। इस प्रकार उनके सामाजिक 
उपन्यासों में समाज की कुरीतियों का दिग्दर्शन तो है, परन्त उसके; 
लिए उपचार वही है जो कुरीतियों को जन्म देता हैं। श्राज भी ये 
कुरीतियां हैं ओर आज भी विधवाश्रम ज्यों के त्यों बने हैं। इन दोनों 
का चोलीदामन का साथ है। जब तक आर्थिक आधार पर स्त्री- 
'पुरुष में समानता नहीं होती, यही दोता -रहेगा। भारतीयता का | 
'पेबन्द जीवन-पट के फटे हुए भाग को नहीं सर सकता। परन्तु हट 
भें सचन्द जी तब आर्य-समाज के श्रभाव में थे, इससे अधिक कुछ नहीं ' 
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स्वदेशी _.वस्तुश्रों के. व्यवहार श्रौर विदेशी बस्तुश्रों के बहिष्कार 
की । इसी में चर्खसा, खदर थ्रादि का समावेश हुआ ॥ प्रमचन्द्र जी 
ने इन सब समस्याश्रों को अपने राजनीतिक उपन्यासों का आधार 
बनाया | थे सेवासदन” की नागरिकता छोड़ कर _प्रभाश्नम! 
की आमीणता की शोर कुक गए श्र फिर ऐसे ऊुके कि शाहरों 
की ओर कभी नहीं गए। रंगभूमि', 'कर्ममूमिः श्रौर 'गोदान” उनकी 
इस यात्रा की प्रगति की सीढ़ियों हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि 
उन्होंने नगर का चित्रण किया ही नहीं। किया भ्रौर खूब किया, 
पर अब वे उसे झाम के दृष्टिकोण से देखने लगे । प्रेमाश्रम! में 
उन्होंने लखनपुर गाँव को अपना क्षेत्र बनाया और प्रेमशंकर को 
उसका उद्धारक, रंगभूमि? सें पाए्डपुर गांव की भलाई-घुराई सूरदास 
भिखारी में केंद्रित हुई, 'कमंभूमि' सें श्रसरकान्त ने हरिद्वार . के पास ' 
ऐसे गाँव को चुना जहाँ सभ्यता का प्रकाश कभी पहुँचता ही नहीं, 
था भर 'गोदान' में बेलारी गाँव के महतो होरी को लिया ! यहाँ, 
गोदान' में कोई उद्धारक ने भेज कर उन्होंने उसे मिट जाने दिया।, 
वे लखनपुर को आदर्श बना पाये, जमींदार सायाशंकर का हंदय ' 
चदुल कर ओर बस फिर वे अधिक कुछ न कर सके । उसके बाद 
रंगभूमि! में पाण्डेपुर को सिगरेट के कारखाने के लिए उज़दता 
देखा । कर्मंभूमि! में शहर से दूर के गाँव को क्रीढ़ा-चोत्र बनाया परन्तु 
पैबंद लगाने से काम न चलता देख 'गोदान' में गाँव की तबाही 
उन्होंने कठोरता से दिखा दी । इस प्रकार प्रेमचन्द जी के उपन्यास 
भारतीय थामों के पतन के दर्पण हैं । इसके साथ ही उन्होंने; . 
प्रेसाश्रम! में ईजादहुसैन द्वारा भंजुमन- इचहाद की नींव भी डलवाड[ 
है। परन्तु कायाकल्प” में आगरे में गोवध की आयोजना कर, यह 
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हुआ ऋण, बेैगार भौर बेकारी का शिकार है । उसके परिश्रम का 
उसे कोई बदला नहीं मिलता । 'गोदान! में प्रेमचन्द जी ने गांव की ऐसी 
दर्दशा का यथार्थ चित्र खींच दिया है। अशिक्षा -श्रोर अज्नान के 
कारण, जो भोला किसान जमोंदार भ्ौर महाजन की शोपण चक्की। 
में पिसता है, उसकी जीवन-ज्ीला पर कट्ट से कट्ठु ब्यंग गोदान!: 
में हैं। कहा जाता है कि 'गोदान! में स्वयं प्र मचन्द ही होरी के रूप! 
में मौजूद हैं । यह सम्भव है--फ्योंकि प्र मचन्द जी प्राय: ऐसा करते 
रहे हैं । प्रेमाश्षम' के प्र सशंकर को गांधी” और 'कायाक॒रप'के _ चक्रघर 
को गणेशशंकर विद्यार्थी! का प्रतिरूप श्रासानी से कहा जा सकता 
है। वात यह है कि प्रेमचंद अपने उपन्यासों की सामग्री जीवन से'हीं। 


प्राप्त करते थे इसलिए ऐसा हो तो असम्भव नहीं है । दूसरी बात गांव|: 


के चित्रण में यह है कि उन्होंने गांवों के खण्डहरों पर नगरों का 
विल्लास पन्पत्ते देखा था, मिल भोर कारखाने बनते देखे थे, अने- 
तिकता का प्रसार होते देखा था, अ्रतः उन्होंने आम्य जीवन का चित्रण 
बड़ी सहालुभूति से किया है । रंगमूमि, प्रे माश्नम श्रोर गोदान में इसका 
प्रमाण मिल जाता है। थे गांवों की दुर्दशा का ज़िम्मेदार शहरियों को 
समझते थे ओर उनका यह समझना बहुत कुछ सही ओर सच था। 


, इस प्रकार भसचन्द जी के उपन्यासों में मूल समस्या ग्राम्य जीवन 
की है ओर शेष समस्‍यायें इसीके कारण उनके उपन्यासों में आई हैं। 
उनके बढ़े-बढ़े उपन्यासों सें गांव के साथ नगर भी इसीलिए जुड़े हैं 
कि जिससे गांव का चित्र ओर भी खिल उठे। 'रंगभूमि! के जॉन 
सेवक ओर महेन्द्रफुमारसिंह, 'प्रेमाश्रस' के ज्ञानशंकर, और प्रभाशंकर, 

कायाकलप' के विशालसिह, 'कर्मभूमि! के समरकांत, 'गोदास' के राय 
साहब, खन्‍ना, ठेखा आंदे नगर के प्रतिनिधि तथा सूरदास, सलीम 
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+ 4 
अखाद की भाँति सबसे एक ही भापा का थे प्रयोग नहीं करवा6 | ॒ 
चेले उनकी भाषा की विशेषता है उसका आमीण होना। उन्होंने ५ 


ज्योत्स्ना की सनोहर छुटा में खिले डुए गुलाब के ऊपर सूर्य की| 
: किरणों से चमकते डंए ठुपार बिन्दु में भी नह सुषमा और, शोभा: 
हीं; श्वेत-हिस-सुकूटधारी प॑तों में भी वह श्राणाप्रद' शीतलता न 
थी, जो बिन्‍्नी अर्थात्‌ विन्ध्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी [ह! 


'पढ़ता है कि भाषा पर जितना अधिकार मे सचन्द जी का है 4५ 
उतना और किसी लेखक का नहीं । देवकीनन्दन खत्नी के: 
उपन्यासो” के लिए लोगो' ने हिंदी सीखी परन्तु प्र सचन्द के उपन्यसो ८ 
के लिए.लोगो' ने साहित्यिकता क्यो अपनाया । उन्होंने अपनी भाषा के ! 
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सफलता भी भाष्त न कर सकते । वे राष्ट्रभाषा के पहले सफल 
खैखक हैं । ४ 
लेकिन प्रमच-द॒ जी की कला की सफलता का मुल्ल क्या उनके 
समस्याव्मक उपन्यास दै या डनकी चुस्त ओर सुहावरेदार भाषा' 
हैं अथवा उनका चरित्र है १ नहीं, डनकी सफलता [का भूल है 
उनका जीवन, जिससे उक्त बात बाहर आई जिससे उक्त बातें बाहर आई'। प्रेमचन्द जी का जीवन 
ही ऐसा था कि वे अपने की जनता के लिए घुला गए । थे साहित्य 
को एक उद्योग समझते थे और कहा करते थे--“साहित्य उस' 
उद्योग का नाम है, जो आदमी ने आपस के भेद मिटाने और उस 
मौलिक एकता को व्यक्त करने के लिए किया है जो जाहिरी भेद की 
सह में, एथ्वी के उद॒र में व्याकुल ज्वाला की भाँति छिपा हुआ है । 
जब हम विचारों और भावनाओं में पढ़ कर असलियत से दूर जा पढ़ते 
हैं तो सादित्य हमें उस सोते तक पहुँचाता है, जहाँ असलियत अपने 
सच्चे रूप में प्रवाहित हो रही है।” स्पष्ट है कि वे यथार्थ के उपासक 
थे। परन्तु डनका यथा नरत यथार्थ न था, जो ल्ञास की श्रपेक्षा हानि 
पहुँचाता हैं वे ऐसे यथार्थ को चाहते थे जिस पर. आदर्श का ताज- 
महल बन सके क्योंकि उनकी सम्मति में साहित्य की अह्मा आदेश 
थी और उसकी देह यथार्थ | उनका यही आदर्श-मिश्रित ययार्थ 
“आदशॉन्सुख यथार्थवाद' है। इस विचार धारा के मूल में भ॑ मचन्द 
की यद्द भावना काम करती दै कि साहित्य सनोर॑जन की चस्तु न होकर 
जीवन की उपयोगिता की चस्तु दे । वे ऐसे साहित्यकार को पसंद नहीं 
करते जो युग की अवद्देलना करके केवल मनोरंजन करता है | डनक 
विचार था--ससाहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलान 
 जहीं है । यह तो भाटों और मदारियों, विदूषकों और मसखरो' का कार 
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है। साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊँचा है। वह हमारा पथ-प्रदर्शक 
होता है, वह हमारे मलुष्यत्व को जगाता है, हमारी दृष्टि को फैलाता 
है--कम से कम उसका उद्देश्य . यही द्ोना चाहिए ॥” यही कारण , 
है कि उन्होंने कला की रंगीनी छोड़कर स्वाभाविकता से जीवन को 
अपनाया । वे सी प्रसाद की भाँति रोमांटिक हो सकते थे परन्तु नहीं 
ऐसा करना वे ठीक न समझते थे, तभी उन्होंने प्रसाद को 'गड़े मुर्दे . 
न उखाड़ने'के लिए सुझाव भी दिया था।वें वर्तमान को ही सब ' 
समझते थे । इसीलिए अपने जीवन को उन्होंने ,तात्कालिक सामा- 
जिक, राजनीतिक ओर आर्थिक समस्याओ' के चित्रण में लगा दिया। 
ऐतिहासिक कहानियों में भी वें राजपूतकाल या मुगल काल के 
पतन के चित्र ही दे पाये। इसके आगे जाना उनकी सामसंशथ्ये के, 
बाहर था । आर्यसमाज ओऔर कॉग्रेस का जैसा स्वरूप उन्होंने 
देखा था, लिख दिया । “गोंदान! में आकर गॉधीवाद ल्‍को भी 
छोड़ छुके थे। वहाँ किसान मजदूरी करते मरता है और उसका 
लड़का शहर की ओर चलता है । सानो 'गोदान” झ्ाम्य संस्कृति के ध्वंस . 
की सूचना है ओर गांधीवादी सममोते के हल का थोथापन प्रदर्शित 
करने का प्रवल्ल संकेत है | हमारा विश्वास है कि प्रेसचन्द जी यदि दस 
.; चर्ष ओर जीते तो वे स्ाम्यवाद के भी सजीच चित्र देते और भावी 
समाज व्यवस्था की झलक भी अपने उपन्यासरो' में दिखाते । परन्तु वे 
अससय चल बसे । उनकी कहानी हम शौक से सुन रहे थे पर कहानी 
कहने वाला कहानी अधुरी छोड़कर चलउदिया--- 
बढ़े शोक रे ३ सुन रहा था! जमाना, 
०“ तुम्दी सो. गए दास्ताँ कहते-कहते । 


